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्रस्तावना 


म अपने जीवन मे सन्‌ १६८५ को एक पावन वषे समञ्लता हूं, क्योकि इस 
वषे एक साथ मेरे तीन शोध-ग्र॑थो का विमोचन हो रहादहै। वे ग्रंथ क्रमशः संस्कृत 
-नाटय-सिद्धान्त के अनालोचित पल", संस्कृत-साहित्य में सरस्वती की कतिपय 
स्रंकियाँ' तथा 'संस्कृत-गोध-लेखमाला' ट । सम्प्रति मै संस्कृत-लोध-लेखमाला' के 
विषय में प्रस्तावना के माध्यम से कुदं शब्द कहना चाहता हं । वस्तुतः इन तीनों 
ग्रन्थों के प्रणयनमें मेरी कई वर्घो की तपस्याएं अन्तहित हैँ । मैने सन्‌ १६६१५ से शोध- 
लेख लिखना प्रारम्भ किया था । उन्हुं निरन्तर लिखता रहता तथा सोध-पत्रिकाओ में 
प्रकाशित कराता रहा । प्रारम्भसे लेकर आज २१ वषं हो रहे है। इस इक्कीस 
वषे की अवधिमें कुछ गोध-लेख एसे मी थे, जो लिखे तो गये थे, परन्तु कुं न्यून- 
ताओं अथवा अपूणेताओं के कारण प्रकाशित नहीं हो सकेथे। कुं लेख लिखे जाते 
रहे तथा इन ग्रंथो के प्रकारान के अन्त तक उनकी समाप्ति हो सकी तथा वे अब 
विषयानुसार तत्तत्‌ प्रथो में न्यस्त हं । 


प्रकृत “संस्छृत-शोध-लेखमाला' मे १५ गोध-लेख हैँ । परिशिष्ट में कुछ 
ऋग्वेदिक पाटय ह, जो नादूभ के सम्वाद-तत्त्व से सम्बद्ध हँ । लेखो के नाम : (१) वेद- 
माष्यपद्धति, (२) कारक-विचार, (३) श्रीगणेशजी : एक विहगावलोकन, (४) नैतिक 
रिक्षा कौ आधार-शिला संस्कृत, (५) काव्यस्वरूप-निरूपण, (६) भारतीया वैदिकी 
पूजा-पद्धति, (७) पौराणिक संस्कृति, (८) मेघदूत का शिल्प ओर संवेदन, (६) यजु- 
कंदमें सरस्वती का स्वरूप, (१०) कमल-पुष्प-- कालिदास के परिप्रक्ष मे, (११) 
नाट्य के वेदिक स्रोत, (१२) अथववेद में प्रकृति तथा मानव, (१३) भारतीय विवाह- 
पद्धतियां (१४) विष्णुघर्मोत्तर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की प्रतिमा ओर 
(१५) आधुनिक संसृत कौ प्रासंगिकता तथा प्रसार के व्यावहारिक उपाय है । 
परिरिष्ट में न्यस्त विषय का नाम "नाट्य तत्त्त-सम्बन्धी ऋग्वेदिक सम्वाद-पाठ्य' 
है । इन ोध-लेखों के विषय मे भी बताना उचित प्रतीत होता है किये समी शोध- 
लेख हिन्दी के माध्यम से लिखे गये हैँ । मँ ने अपने शोध-लेख हिन्दी, भरग्रजी तथा 
संस्कृत के माध्यम से लिखे हँ । इन सम्पूणं शोध-लेखो के विषयों का केन्द्र-बिन्दु संस्कृत 
हे । प्रथम चरण में हिन्दी के शोध-लेखों का प्रकाशन उपर्युक्त तीन ग्रंथो के माध्यम 
से हृं है । अंग्रेजी के शोध-लेखों के प्रकाशनं कौ योजना चल रही है भौर आशा की 
जाती है किं निकट मविष्य में उन का प्रकाशन (8०९ ७68 ण उ्राञाप्( गल, 
के अस्तगंत होगा । इसी प्रकार संस्छृेत में लिखित शोध-लेखों के प्रकाशन की योजना 





ए 


विचाराधीन है । हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर रसिक विहारी जोडी जीका आदेशहैकि्मँ 
संस्कृत में लिखित पुस्तक का प्रकारान करूं । फलतः मँ इस दिशा में प्रयत्नशील हूं । 


मै प्रकृत पुस्तक मे लिखित लेखों के विषय में कुछ बातें ओर कहना चाहूंगा । 
इस सङ्ग्रह में पाच लेख वंदिक वाडमय से सम्बद्ध हैँ । उनके नाम : (१) वेदभाष्य 
पद्धति, (२) भारतीया वैदिकी पूजा-पद्धति, (३) यजुर्वेद में सरस्वती का स्वरूप, 
(४) नाट्य के वेदिक स्रोत तथा (५) अथवंवेद में प्रकृति तथा मानव हैँ । वेदभाष्य- 
पद्धति" के अन्तगंत विभिन्न पद्धतियों की ओर सङ्कोत किया गयादहै। उसी संदभं में 
निरुक्ति-पद्धति को ओर सङ्कुत है, परन्तु वहां निरुक्त तथा उस में प्रदशिक्तं अन्य 
पद्धतियों को भी दष्टिपथ मे रखना चाहिए । यास्क ने किसी विवादग्रस्त समस्या की 
व्याख्या करते समय स्थान-स्थान पर अपना मत तो दिया ही है, परन्तु उन्होने अन्य 
मतो को ओर इति एेतिहासिकाः, इति याज्ञिकाः, इति आख्यानवित्‌, इति नैदानाः 
इत्यादि कथनो से सङ्कुत क्ियारहै। इनकी प्रद्धतियों का अवलोकन नई ष्टि की 
अपेक्षा रखता है । इन लेखों मे कारक-विचार व्याकरण का विषय है। कारक तथा 
विभक्ति दोनों भिन्न-भिन्न हँ अथवा एक हैँ, इसमे कुछ मत-भेद हँ । भने कारक की 
शक्ति को विभक्ति मानादहे तथा दोनों का अभेद प्रदरित किया दहै । विभाषा कनि 
की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार स्वरों में अन्तर व्याकरण के 
नियमों से होता रहता है । इसी प्रकार "मेघदूत का रिल्प तथा संवेदन" तथा 'कमल- 
पुष्प-- कालिदास के परिप्रक्षमे', येदो विषय महाकवि कालिदास से सम्बद्ध दहै। 
मेघदूत क। शिल्प तथा संवेदन' में नितान्त नई दष्ट अपनाई गई है। प्रायः लोग 
मानते हँ कि कालिदास का मेघदूत एक श्णद्धार-प्रधान काव्यदहै। मने इसे एक भक्ति- 
काव्य माना है तथा कालिदास को एक अत्यन्त शुद्ध भारतीय भक्त माना है, जो 
किसी दवी अथवा अद्धं देवी दम्पतिमें श्यंगार की भावना को निहारना उचित नहीं 
समक्षते । निन्यान्वे प्रतिरात लोगों की सामान्य जनों के समान ष्टि हो सकती है, परन्तु 
यह आवरयक नहींहै कि सौवां व्यक्ति भी वसा ही हो । कमल-पृष्प के निहारने 
मे भी नईं दष्ट अपनाई गई है । पौराणिक संस्कृति मे भी नर्द ष्टि के साथ विषयो 
पर विचार किया गया है । वस्तुतः पौराणिक संस्कृति पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी 
जा सकती है, परन्तु मै ने इस विषय पर (१) धमं-विषयक संस्कृति, (२) पौराणिक 
वंशानुचरित से संस्कृति का ज्ञान, (३) पुराणकालीन लोगों को मनोरजञ्जन-प्रियता, 
(४) दण्ड-विधान, (५) दान-माहात्म्य, (६) पौराणिक वणेन्यवस्था ओर (७) पौरा- 
णिक युग कौ भोजन-सामग्री, इन माप-दण्डों के आधार पर प्रकृत संस्करति को संस्कृति 
तथा सभ्यता का अन्तर प्रदरित करते हुए विचार किया है। 


आज भारत मे विवाह की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैँ । विवाह कभी-कभी 
रिश्युओं के उत्पन्न न होने के पूवं भीहो जाते हैँ । कंसी विचित्र मायाहै। मैने इसं 
पद्धति पर वंदिको तथा वैदिकेतर पद्धतियों के माध्यम से विचार कियाहै। प्रयत्न 
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 कियाहैकि वेदों के मुलपाठ को देख तथा विचार करूं । इस दिशा में प्रयत्न क्रिया 
है तथा स्थान-स्थान पर मूल पाठ को अपने मत की पुष्टि मे उद्धृत कियाहं। 
इस लेख को मनुस्मृति के संदर्भो से समाप्त किया है । इस पर॒ महाभारतादि कालों 
को लेकर विस्तृत विवेचन किया जा सक्ता है । ब्रह्मा की प्रतिमा का निरूपण पौराणिक 
संद मे किया गया है । पौराणिक काल में प्रतिमा-विज्ञान ने महती उन्नति की थी, 
क्योकि इस काल में प्रायः सभी देवों के स्वरूप मे अभरुतपूवं मूतिकरण पाया जाता है 
जो मूर्षि-निर्माण-कला को महती सामग्री प्रदान करता है । प्रतिमा-विद्या के अन्तगंत 
प्रतीक का महान्‌ महत्त्व है, क्योकि साधक तथा मूति-निर्माता की आत्म-संतुष्टि के 
लिए मन में किसी गढ विचार को बाह्य रूप प्रदान करना पड़ता है । मूति अथवा 
प्रतिमा एतदथं अवसरं प्रदान करती है । प्रतीक-विद्या के अन्तगंत दाशंनिक विचार 
चपा रहता है । ब्रह्मा की सूति के विभिन्न वस्तुओं तथा अङ्खों के साथ इस विचार- 
धारा का सम्बन्ध है । फलतः प्रकृत संदभं मे इन का संकेत मात्र किया गया है । 


यहाँ अत्यन्त संक्षेप मे कुं लेखों की प्रमुख विशेषतां की भोर विद्वानों का 
यान आकृष्ट किया गया है । आशा करता दहं किं वे इनके अध्ययन से लाभान्वित 
होगे । उन से निवेदन है किं यदिवे कुर सुञ्ञावदेसकं, तोरम उन का अत्यन्त 
अनुगृहीत हंगा । 


विनाद्खुः ७.८.१९८५ मुहम्मद इसराइल लँ 
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आभार-प्रदशंन 


मै ने इस पुस्तक के प्रकाशन में अनेक पुस्तकों तथा लेखो को सहायता ली हेः 
अत एव मै उनके लेखकों अथवा लेखिकाओं का अत्यन्त आभारी हं । सवेप्रथम मँ यहां 
अपने को उनका ही कृतज्ञ समक्ता हूं । इस पुस्तक के प्रकाशन पर उल्लसित तथा 
प्रट्लित होने वाले सहृदयो, मि वो, सहक्मियों आदि का आभार मानता हुआ चाइवत्‌ 
उनकी सत्कामना का प्रार्थी हूं । मैने इस पुस्तक के प्रकारान में अनेक पुस्तकालयों 
की सहायता ली है, अत एव वहां के पदाधिकारियों का ऋणी हं । अन्त में मै अपने 
प्रकाडा तथा मद्रक का आभार स्वीकार करता हूं, जिन्होने इस पुस्तक को विद्वानों के 
सम्मुख लाने में अपना अद्वितीय सहयोग दिया है । 


दिनाङ्क : ७.८.८१ मुहम्मद इसराइल खां 
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वेदभाष्यपददति 


वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ हैँ । इनका समय अभौ तक सवंसम्मतिसे 
निरिचित नहीं हो सकाहै, अतएवये जिस समयकी रचनारहै, वे उस समय के 
समाज का अनेक रष्टियो से विवेचन करते हैँ । इनकी भाषा को समञ्चना अत्यन्त 
कठिन कायं है, क्योकि इनका आविमवि सुदूर प्राचीन कालम हुमा था। वेदों के 
जथो को समज्ञाने को अनेक पद्धतियां अत्यन्त प्राचीन काल से चली आं रही है भौर 
हम उन्हीं के आधार पर उनके गुढ अर्थो तक पटू सकते हैँ । संक्षेप में ये पद्धतियां 
निम्नलिखित ह; 
(१) निरुक्ति-पद्धति 
(२) प्राचीन वेद-भाष्यकारों की प्रद्धति 
(३) पाश्चात्य पद्धति 
(अ) जमेन विद्वानों की पद्धति 
(ब) भ्रग्रेजों की पद्धति 
(स) अन्य विद्वान्‌ 
(४) दयानन्दीय पद्धति 
(५) श्रीअरविन्द कौ पद्धति 
(६) भन्य आधुनिक पद्धतियां 
हम इन पद्धतियों को भोर अत्यन्त संक्षेप मे सङ्कत कर रहे है । 





(१) निहविति-पद्ति : 


गढ जर्थो को समक्षाने मे निरुक्ति बहुत कुछ सीमा तक सहायक होती है । 
निरुक्ति मे व्याकरण का महत्त्वपुणे योग है । दुर्गाचायं* तथा स्वयं पाणिनिः द्वारा 
वणित पाणिनि-पूरववर्ती आचार्यो का कोई ग्रन्थ उपलन्ध नहीं होता है, जिससे हम 
यह्‌ कह सकें कि उनके हारा रचित किन ग्रन्थो की पद्धति-विदेष ने वेदार्थज्ञापन में 
हमारी सहायता की दहै । इन्द्र-व्याकरण केवल हमारे श्रवण-पथ का विषय मात्र 


१. दर्गाचायं के जाठ शाब्दिक आचार्यं है--इन्द्र, चन्द्र, काराङृत्स्त, आपिशलि, 
शाकटायन, पाणिनि, अमर तथा जैनेन्द्र । 

२, पाणिनि के शब्दानुशासनं मे ये आचायं मिलते है--आपिशलि कादयप, 
गाग्य, गालव, वाक्रवमंण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य तथा सेनक । 
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बनकर रह गया है, अत एव इन्द्र प्राचीन वैदिक व्याकरण के मुनि थे, इस मान्यता ने 
हमे कथमपि लाभारिवित नहीं किया । 


इस प्रसद्धमे दूसरा युग यास्क काआतादहै, परन्तु यास्क सवंप्रथम वेद- 
व्याख्याता आचायं नहीं माने जा सकते, क्योकि स्वयं दुर्गाचायं ने निरुक्तः की 
व्याख्या मे १४ निरुक्त-ग्रन्थों की ओर सङ्कत किया दहै । यास्क ने निरुक्त में १२ 
प्राचीन निरुक्तकारो का उल्लेख किया है ।* वेदों का अथं समञ्चना अत्यन्त कठिन हो 
गया होता, यदि ब्राह्मण ग्रंथों में वेदोंके कठिन शब्दों की निरुक्ति नही की गई 
होती । ब्राह्मण यज्ञ-प्रघान ग्रन्थ हैँ, अत एव सायणाचायं के अनुसार वेद यज्ञपरक है, 
परन्तु सायणाचायं के पूवंवर्ती निरुक्तकारो ने किस प्रकार वेदाथं समज्ञाने का प्रयास 
किया है, यह वात यहाँ यास्क तथा निघण्टुओं से जानना अभिप्रेत हे । 


ब्राह्मण-ग्रन्थों मे स्थान-स्थान पर शब्दो का निवंचन प्रस्तुत किया गयादहै। 
कालान्तर में ऋषियों ने निघण्ट्श्रों की रचनाकी ओौर वेदों के कठिन शब्दों का 
सद्धलन किया गया । इस से सहज में यह पता लगाया जा सकने लगा किवेदमें 
एक शाब्द किन-किन अर्थो मे प्रयुक्त हुआ दहै । यहाँ एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 
निषण्ट्^ में वाक्‌ के ५७ अर्थं मिलते है, यथा इलोकः, धारा, इला, गौः, गौरी, गान्धर्वी, 
गभिरा, गम्भीरा, मन्द्र, मन्द्राजनी, वशी, वाणी, वाणीची, वाणः, पविः, भारती, 
धमनिः, नालिः, मेना, मेलिः, सूर्या, सरस्वती, निवित्‌, स्वाहा, वग्नुः, उपब्दः, मायुः, 
काकूत्‌, जिह्वा, घोषः, स्वरः, शब्दः, स्वनः, ऋक्‌, होत्रा, गीः, गाथा, ग्नः, घेना, 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त हमें यह ज्ञात होता है कि एक शब्द वेद मे किन-किन अर्थो में 
प्रयुक्त हुआ है । कौन शब्द किसके पर्याय हैँ ओर किस-किंस के भिन्नाथेक । अस्तु । 
सभी प्राचीन निरुक्तकारो मे यास्क का निरुक्त वेदार्थानुसन्धान में विशेष महत्व का 
है । निरुक्त मे १४ अध्याय है, जिनमें निघण्ट्‌, के पांच अध्यायो में यास्क ने वंदिक 
शब्दों की व्याख्या निरुकितिपूवैक किया है तथा वाद में उन मंत्रोंकी व्याल्याकरहै, 
जिनमें ये दशाब्द आए हैँ । इस प्रकार सवं प्रथम यास्कने वेदां काद्वार हमारे लिए 
खोला । उन्होने निरुक्त मे अन्य मतो को भी उद्धृत किया है, जिनमे निम्नलिखित 
मख्य हैँ : 

(१) नैरक्ता : 

(२) एेतिहासिका : 

(३) आध्यात्मिका : 


३. द्र ° निरक्त-भाष्य, १.१३, २० | 

४. आमग्रायण, ओपमन्यव, ओौदुम्बरायण, ओौणेवाभ, कात्थक्य क्रौष्ट्कि, गाग्यं, 
गालव, तटीकि, वार्ष्यायण, शाकपूणि तथा स्थौलाष्टीवि । 

५. निचण्ट्‌, १.१ 
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यास्क ने इति नैरुक्ताः, इति एेतिहासिकाः, इत्यादि कह कर अन्य आचार्यो के 
मतो को उद्धृत किया है तथा स्वयं निरुवितियां की है, अत एव यह अन्य नैरुक्तो के 
कु-कुखं समीप हैँ । यास्क प्रमुखतः प्रकृतिवादी हँ । अपने से पूवं प्रचलित एेतिहासिक ` 
तथा आध्यात्मिक पद्धतियों को इन्होने नया मोडदिया है। दो एक उदाहरण इस 
कथन की पुष्टि करेगे । वेद में इन्द्र तथा वृत्र का युद्ध एक आध्यात्मिक वणेन माना 
गया है । यास्कने इसे प्रकृतिवादी मत के आधार पर प्रकाश एवं अंधकार, वृष्टि 
अथवा अनावृष्टि कारूप माना है। एेतिहासिकों कामत है कि अर्विनौ दो राजा 
है--अर्ििनौ -- राजानौ, परन्तु यास्क ने इन्दं अन्धकार एवं प्रकाश केरूपमें 
स्वीकार किया है । 


(२) प्राचीन वेद-भाष्यकारों की पद्धति: 


यास्क ने अपने परवर्ती आचार्यो का मागं प्रसृत कियारहै, इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं है । यो तो वेद-भाष्यकारो की एक लम्बी परम्परा है, जिनमें स्कन्दस्वामी, ` 
नारायण, उद्गीथ, हस्तामलक, वेङ्कुटमाधव, भटुगोविन्द, लक्ष्मण, धानुष्क-मज्वा, 
रावण, मुद्गल, शौनक, उव्वट, महीधर, माघव, महास्वामी आदि मुख्य हँ । इन सब 
मे सायण अग्रगण्य है । अन्य आचार्योनेवेद के किसी एक भाग पर अपना-अपना 
भाष्य लिखा है, परन्तु सायण ने वेद के सम्पूणं भागो पर भाष्य लिखकर अपनी प्रखर 
प्रतिभा का प्रमाण दिया है । वेद के समुचित अथंका पता कंसे लग सकताहै, इस 
काएक ही उत्तर भारतीय परम्परा है। सायणने उस परम्पराका आदर किया 
है । इन्टोने अपने पूर्ववर्ती आचार्य यास्क का अनुकरण किया है उनके द्वारा की 
गई अनेक निरुक्तियों को यथावत्‌ उद्धृत किया है । यास्क स्वयं परम्परा के मानने 
वाले थे तथा उस परम्परा का पालन करने वालों को उन्होने पारोवयेवित्‌" कहा है । 
सायण पारोवयंवित्‌ हैँ 1; दूसरे वह योगी एवं ऋषि कल्प हँ ओौर जब यास्क यह 
कहते है कि जो व्यक्ति ऋषि नहीं है, वह्‌ वेद के अथं को नहीं समन्न सकता । 
सायण ने एक योगी एवं ऋषि के रूप से वेद-भाष्य लिखा है । सम्पुणं वेद 
को इन्होने यज्ञपरक माना रहै, अर्थात्‌ सम्पूणं वेद की इन्होंने यज्ञपरक व्याख्या की 
है । प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी देव को साक्षी बनाकर किया जाता है । यही कारण हे 
कि सायण ने प्रत्येक सूक्त के साथ उसका देव, ऋषि तथा छन्द का नाम दिया दहे। 
मंत्रों के विनियोग पर बल दिया है । किस मंत्र का प्रयोग किस उहश्य की सिद्धि के 
लिए किया जाता, मंत्र का प्रयोग केवल उसी अथं में साभिप्राय किये जाने को 
विनियोग कहते हैँ । सायण इसी मत के पक्षपाती थे । वस्तु-स्थिति यह ह कि सायण 
वेद का अर्थं यज्ञपरक करते हैँ तथा उनकी भाषा मे निरुक्ति तथा आध्यात्मिकता तो 


६. बलदेव उपाध्याय, श्राचाथं सायण एवं माधवं (प्रयाग, संवत्‌ २००३) 
७. षी, पु° १२५ 
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हैही, साथ दही साथ उसमे प्रकृति-परक व्याख्या के तत्व भी यत्र-तत्र मिलते है । 
उदाहरण के रूपमे (भारती'को ले सक्ते हैँ । भारती ऋग्वदिक देवियों का चिक 
बनाती है ।“ सायण ने इसे ुस्थाना वाक्‌ माना है । यह व्याख्या कष्ट-साध्य है, 
जत एव इसे अधिक स्पष्ट रूप से सूयं से सम्बद्ध कर “रदिमरूपा" कह दिया है ।९ 
(ररिमिरूपा' का अथं अधिक स्पष्ट है, क्योकि "रदिमः प्रकारा-रूप से ज्ञान का प्रतीक 
है । सायण ऋषि होने के साथ-साथ महान्‌ योगी ये । यास्क ने कहा है कि जो ऋषि 
है, वही टीक-टीक वेदो के अथं को ग्रहण कर सकता है । यह्‌ बात नितान्त सत्य जानं 
पड़ती हे । सायण ने सभी वेदों पर भाष्य लिखा हे, जो साधारण व्यक्ति का कायं 
नहीं हौ सकता । योगी जिस प्रकार अपनी योगसाधना के द्वारा गूढतम वस्तु का ज्ञान 
प्राप्त करने मे समथं हो जाता है, तद्रत्‌ सायण ने अनेक गूढ वेदिक रहस्यों को 
उद्घाटित करने का प्रयत्न लिया दहै । उन्होने ऋण्वेदिक एक मं्रमे आए परा, 
परयन्ती, मध्यमा तथा वैखरी रूपमे वाणी के चार स्वरूपोंका वर्णन किया ह 
इन्दोने परा" की विशेष व्याख्या नहीं की है । जिस प्रकार योगी किसी रहस्यमय 
वस्तु को अपने मन में बोध कर सन्तोष-लाभ कर लेताहै, तद्त्‌ सायण “परा के 
विषय में कहते हैँ कि यह परम चरण ऋषियों के द्वारा ही द्रष्टव्य है, अत एव यदि हम 
यह्‌ कहें कि सायण की व्याख्या मे वैदिक योग की अन्विति है, तो इसमें अत्युक्ति नहीं 
होगी । 
(३) पाहचात्य पद्धति : 

पाङ्चात्य पद्धति के अन्तरगत प्रमुख रूप से जमनी से मैक्स म्यूलर, फ़रांस से 
रेनु तथा इग्लेण्ड से मेकडानेल, कीथ, विल्सन, ग्रीफिथ्‌ आदि उल्लेखनीय . हैँ । आज- 
कल यह असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया जाता है कि पाश्चात्य देशो में वेदों के अर्थं 
को समञ्लने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास मे सायण-भाष्य क्रा महत्वपुणें योग 
है । उपयुक्त विद्वानों में मैक्स म्युलर को छोड़कर प्रायः सभी विद्रानोंने सायण का 
अनुसरण किया है । मेक्स म्युलर की मान्यता कुं भिन्न है । उनका कथन है कि आयं 
भारत में कहीं बाहर से आए । वे सामान्य जन की भाति यहाँ (भारत) में आए । 
यहां आकर उन्होने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपो को देखा ओर प्रसन्नता के अतिरेक में 
उन्होने सूयं को देखा, तो गीत गा दिया । कभी चाद को देखा, तब गीत गा दिया । 
इस प्रकार वेद एसे गीतों का एक समुहु-मात्र है, अत एव मैक्स म्यूलर प्रकृतिवादी हैँ । 
उन का कथन है किं देवों एवं असुरो का संघषं प्रकाश एवं अन्धकार की दावितयों का 
मानवीकरण है । इसी प्रकारवेदमें १२ प्रकारके आदित्यो का वणेन मिलताहै। 
इस विषय मे मेक्स म्युलर का कथनरहै किये आदित्य केवारह रूप सालमेंहोने 
वाले केवल १२ माह हँ ओर कुर नहीं, परन्तु मैक्स म्यूलरः का यह्‌ मत स्वैथा भ्रामक 


८. ऋऽ १.१४२.६ 
६. द° सायण-व्याख्या २.१.१ 
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है, क्योकि यहां भारतीय परम्परा का समूल नाश प्राप्त होतादहै। वैदिक मंत्रों 
को वेदिक ऋषियों ने केवल देखा दहै । वेदिक मंत्ोंको ऋषियोंने रचा नहीं है, 
अत एव ऋषि द्रष्टा-मात्र है। यास्कके निरुक्तमेऋषिकी व्याख्या इस प्रकार 
को गई : 

““ऋषिदंशे नात्‌ । तदेतान्‌ तपस्यमानान्‌ * ` * ऋषित्वमिति ह विज्ञायते" 

इस प्रकार यहां ऋषि को व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई गर्ईहै : 

(१) ऋषि =- खश्‌ (देखना) 

(२) ऋषि ऋष्‌ (तेजी से दौड़ना) = (1० 7511) 

इस प्रकार जव ऋषियों ने ध्यान लगाया, तो वे वैदिक मंत्र ऋषियों को 
भासित (6५९21९0) हो गये, अत एव कवि द्रष्टा है, न कि कर्ता । मैक्स म्यूलर का 
यह्‌ कथन कि वेद साधारण जनो के गीतमात्र हैँ, कथमपि सत्य नहीं । 

इतना होते हृए भी मेक्स म्यूलर की वेद के क्षेत्र मे महती देन यह है कि उन्होने 
वेद के अध्ययनसे हमे दो प्रकार से लाभान्वित किया है । उन्होने वेदोंमें दी गई 
निरूवितियों के आधार पर 8016006 2 1.272८४९€ को जन्म दिया तथा कथाओं के 
आधार पर 8016166 ग 14110102 उत्पन्न क्रिया । यास्क के निरुक्ति-प्रधान 
निरुक्त का प्रभाव मेक्स म्यूलर पर पड़ातथा वह यास्ककी भांति प्रतिवादी 
बने रहे । 


(४) दयानन्दीय पद्धति : 


इस पद्धति के प्रवतंक स्वामी दयानन्दहैँ । स्वामी जीका ऋग्वेद के सातवें 
मण्डल के १६१ वें सुक्त के दूसरे मंत्र तक काही भाष्य उपलब्ध होता है । इनका 
सम्पूणं भाष्य यजुवद पर हैँ । स्वामी जौ एकेदरवाद के पक्षपाती हैँ । उनका कथन है 
किवेदमें केवल ईश्वर की ही स्तुति हे । इन्द्र, वरूण, रुद्र, अग्निआदि की स्तुतियों में 
ईदवर की ही स्तुति दहै । इनकी वैदिक व्याख्या आध्यात्मिकी है । उसमे किंसीं 
भौतिक वस्तु कावणंन नहीं है । सभी शब्द यौगिक है, रूढ नहीं । संक्षेप में स्वामी जी 
की दीली का इस प्रकार निरूपण किया जा सकता है-- “स्वामी दयानन्द के भाष्य में 
समस्त वंदिक छन्द यौगिक माने गये हैँ । शन्दों का सम्बन्धं धातुं से दिखा कर उन्हें 
यौगिक अथं में ग्रहण करने का प्रयास किया गया । स्वामी जीका कहना कि 
हमें प्रकृति तथा प्रत्यय से लभ्य अथं से ही संतोष नहीं करना चाहिए, अपितु“ प्रकरण 
तथा विदोषणों का भी ध्यान रखना चाह्िए"*स्वामीजी मंत्रों की विनियोगिता को 
भी स्वीकार करते है तथा आध्यात्मिकता पर बल देते हुए वसिष्ठ, क्यप आदि का 
आध्यात्मिक अथं करते हँ । यौगिक रीति से अथं करते समय देवताओं के अथं उनके 
समूह्‌ के आधार पर कथि । सभी देव ब्रह्य के रूप हँ । उदाहरणःकै लिए ऋग्वेदं 


१०. बलदेव उपाध्याय, पूर्वोदधृत प्रथ, पृ० २२३ 
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का एक मत्र लिया जा सकता है," जिसमें आध्यात्मिक पक्ष को भली-भांति समञन्चा 
जा सकता है । यौगिक शब्द अर्व--व्यापक' तथा पृथिवी--फैलावः अथंमें 
गृहीत हें । 

(५) श्रीअरविन्द की पद्धतिः 


श्रीअरविन्द कौ वेद-व्याख्या में उनके योगत्व^* की गन्ध उपलब्ध होती है। 
श्रीजरविन्द ने वेदिक राब्दों को यौगिक रूप में लिया । वंदिक शब्दों मे आध्यात्मि- 
कता है तथा सभी शब्द किसी आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैँ । कु उदाहरण 
द्रष्टव्य है: 

सूयं -- 801 7017 

उषा == ज्ञान 

अरव -- आध्यात्मिक शक्ति 

गाय ज्ञान 

घत प्रकारा 

अग्नि--प्राण 

अर्थात्‌ यहा अश्व से अभिप्राय सामान्य दौडने वाला घोड़ा नहीं है, अपितु यह्‌ 
अदव वेद में श्रीअरविन्द की ष्टि में शक्ति, आध्यात्मिक सामथ्यं तथा तपोबल का 
प्रतीक है । संक्षेप मे अद्रेत जिस परभ तत्व कौ सूचना देता है, वेद अपने शब्द-प्रतीकों 
के द्वारा उसी परम सत्यको ओर संकेत करते हँ ।* अरविन्द की व्याख्या में पूवं- 
कथित कतिपय अन्य मतो का सम्मिश्रण हे, परन्तु अपनी योग-टष्टि तथा प्रकृति-परक 
व्याख्या के आधार पर इन्होंने वेदिक व्याख्या को एक नया मोड़ दिया है । प्रकृति- 
परक व्याख्या उसे कहते है, जर्हां भिन्न-भिन्न सूक्ष्म अथवा स्थूल वरस्तु को प्रकृति के 
स्थूलभूत पदार्थो से सम्बद्ध कर उन्हें किसी आध्यात्मिक वस्तु कारूप स्वीकार कर 


११. ऋ० १.१६४.४६ 

१२. कहा जाता हे कि त्रिटिदा रासन-कालमे जब श्रीअरविन्द कारागारमें थे 
ओर जव उन्हे वहां किसी तेलादि प्रसाधन-सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उस 
समय भी उनके बाल काले तथा चिकने ये । यह्‌ देखकर श्र॑ग्रेजों को बडा 
आरचयं हुआ ओर वे इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहते थे, अत एव वे 
च्पिकर उनकी गति-विधियों का निरीक्षण करने लगे । उन्होने श्रीअरविन्द 
को आसन एवं समाधि का पालन करते हृए पाया । 

१३. ऋ ० १.१६४.४६९ 
(एक तत्‌) 
ऋ० १०,१२६९.३ 
(तदेकम्‌) 
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लिया जाता है ।% प्रकृति-परक व्याख्या से हट कर इन्दोने एेसे शब्दों को हमारे सम्मुख 
प्रस्तुत कियादहै, जो स वथा नवीन है । इन्होने इला, सरस्वती तथा भारती को ध 
7811" "570४" तथा 1116 1878611688 0 1116 {ए (0115610ए5716858 कहा 
है । इसी प्रकार जल (श्प) को लेकर उसका स्वरूप निरिचत किया है । वह आन 
द वेद मे लिखते है कि जल ऊपर उठता दहे, फिर गिरता है,*“*'" आदि द्वारा उस जल 
से सम्भवतः वह प्राण की सार्वभौमिकता ब्रह्म-तत्व से करते प्रतीत होते ह । उन्होने 
'्योग' को “1719276 1016४ 10 {116 ऽपला)€' कहा है । इन्ोने अनेक गूढ 
एवं रहस्यमय तत्वों को “4 ्००लाए18प, (008610प९१688 10766, 
50706100, 1 प्ण््ाः9 ०८० आदि से समन्ञाने का स्मुल्य प्रयास कियाहै। 


(६) अन्य आधुनिक पद्धतियां : 


प्राचीन काल में वेद-भाष्य संस्कृत मे लिखे गये थे । तदनन्तर उन्हं लोकप्रिय 
बनाने का प्रयास आङ्कल-भाषा कै माध्यम से किया गया । डां० आमन्द कुमार स्वामी 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "ए न्यु एप्रोच टु दी वेदान्त" मे वेदो की व्याख्या की विशिष्ट 
सौली का प्रतिपादन किया है। उनका अभिमत कि वेद सिद्धो कौ वाणी है, अत 
एव उसके अर्थो को सिद्धो के वचनो के संदमं से भली-भांति जाना जा सकतादहे। 
इस कायं मे उन्होने सभी धर्मो के सन्तो के साहाय्य कौ अनिवायता स्वीकार को 
है ¦ वेदो को हिन्दी-भाषा के माध्यम से समञ्ञाने का स्तुत्य कायं पं० श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर ने किया है । यह इस दिशा में एक महत्वपुणं कायं है । श्री दामोदर जी 
का यह लक्ष्य रहा है किवेदों का सही अथे किंथा जाय ओर वह्‌ केवल विद्वानु के 
लिए न होकर सर्वंसामान्य के बोध के लिए हो । इन्ोने अपनी प्रकृति-परक व्याख्या 
के आधार पर आध्यात्मिक वस्तुओं को भी बोधगम्य बनायाहै। एकर स्थान पर 
इन्टोने सरस्वती का अर्थं बादलों में रहने वाली “सरस्वती' किया है, परन्तु वही 
सरस्वती धरती पर भी बहने वाली 'सरस्वती' ही है । इसके पीले सु" धातु का अथं 
ही काम कर रहारहै। कु लोग बहुत ही कम पढे लिखे है ओर उन्होने अपनी 
साधारण प्रतिभा के आधार पर वेदाथं कियाहै। एसे लोगोमेंश्री बशीर मयूख का 
नाम उल्लेखनीय है । यहु राजस्थान के निवासी हैँ । इनके दवारा किया गया वेदाथं 
“ग्रामीण दली' का आदशे प्रस्तुत करता ह । 


१४. विशेष ज्ञान के लिए द्रष्टव्य श्रीअरविन्द, “हिम्स ट्‌ दि भिस्टिक फायर', 
भुभिका-भाग, प° १६, ३२ तथा आ। ^070010त6, 0 <€ ९८३ 
(ए००५लाना४, 1956) 
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कारक-विचार 


कारक का अथं करनेवाला या कायं का साधन दै । साधन अथवा हेतु 
को स्वतः एक कारक माना जाता टै । कारक पर विचार करते समय दो वातं हमारे 
सम्मुख आती हं अथवा पूरे वाक्य को कारक का विचार करते समय दो भागों मै वारि 
देना चाहिए । वाक्य में क्रिया प्रमुख होती है तथा उस क्रिया को सम्पादित करने नें 
अनेक शब्दों का प्रयोग होता है । क्रिया को छोड़कर वे सभी शब्द कारक हैँ । क्रिया 
ऊ महत्व अत्यन्त प्राचीन कालसे स्वीकृत है । यास्कने इस वात को निरुक्त में 
स्पष्ट कर दिया है । व्याकरणशास्त्र में कृदन्त प्रत्ययो तथा कारको के माध्यम से 
क्रिया के महस्व को स्पष्ट कर दिया गया दै । कारक पर विचार करते समय हम 
देखते हैँ कि विभक्तियों को कारको से अलग नहीं किया जा सकता । कभी-कभी दोनों 
को समान जान लिया जाता है, अत एव यहां अपेक्षित है कि कारक तथा विभक्ति 
पर एक सम्यक्‌ विचार प्रस्तुत किया जाय । 


१. कारक तथा विभक्त - 


हम सवप्रथम कारक तथा विभक्ति विषयक विभिन्न विद्वानों के मतो को प्रस्तुत 
कर रहे हं । कुछ विद्वानों के मतम कारक तथा विभक्ति दोनों भिन्न-भिन्त है । 
कुं विद्धानो ने कारक तथा विभक्ति दोनों को एक माना हे । कुछ कारक की शक्ति 
को विभक्ति मानते = विभक्तिरिह्‌ कारकशदितः विभज्यते श्रनय। व्रातिपदिका्थं 
इति य्युत्पत्ेः ।” इसका अथं यह्‌ है फि कारक-दाकिति के आधार प्रर प्रातिपादिक का 
अथं विभक्त किया जाता है, अत एव विभक्ति को कारक-शक्ति माना जाता है । कु 
विद्धानों ने कारक-परकरण प्रारम्भ कर॒ अरन्त मे “इति विभक्त्यर्थाः" से उसकी समाप्ति 
को है 1 इससे ज्ञात होता है कि प्रातिपदिका्थं विभक्ति के अर्थं, जो कारकों के 
माध्यम से अभिव्यक्त होते है । प्रातिपदिकार्थं पर आगे प्रकाल डाला गया है । 

विभक्ति तथा कारक भें प्रत्ययो काभेद है। एक ओर कर्ता, क्म, करण 
आदि में कन. मनिन्‌, ल्युट्‌ आदि प्रत्यय लगे हं तथा विभक्तियों मे सुपु प्रत्यय लगते 
है । कोई भी शब्द कारक बनने के लिये अपनी प्रातिपदिक अवस्थामे यु आदिकी 
अपेक्षा रखता ह । इससे ज्ञात होता है कि कारक तथा विभवितियों का अटूट सम्बन्ध 
है । कारक तथा विभक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धं को देखते हए इन्दं एक भी माना 
जा सकता है है तथा कुछ भिन्न भी माना जा सकता है । इस भिन्नता को टक 
लौकिक उदाहरण से भली-भाति जाना जा सकता है । हम अपनी आंखों से देखते हँ 
करि रा एक व्यक्ति है सथा इस व्यक्ति को अन्ध सन्तानं है 1 हप यह भीं देखते ह 











कारक-विचार (अ 


कि राम व्यक्ति की सन्तानो में प्रत्यक्षतः राम से कु अन्तर है, लेकिन हम यह नहीं 
कह सकते कि वे रामसे स्वेथा भिन्न दहैँ। रामके कार्यो से हम निरदिचत करते हँ 
कि वहू एक पुण्यात्मा व्यक्ति हैँ । पुण्यत्वं उसका एक गुण है । इस गुण को इष्टि में 
रखकर जब हम उस की सन्तानों को देखते हैँ, तब उन्हँ भी पुण्यात्मा पाते है । राम 
इस गुण का सामान्यतः आधार है । राम की सन्तानं रामकी शक्ति हैँ । इसी प्रकार 
विभवित्तयां कारको को शक्तियाँ हैँ । शरवितति तथा शक्तिमान्‌ मे अभेद होता है, अत 
एव कारकं तथा विभक्तयो को एक मानना उचित प्रतीत होता है। ऊपर इसी 
शक्ति की ओर संकेत किया गया है । इसे पुनः निम्नलिखित कथन से पृष्ट किया 
जा सकता है । 

“व्याकरण शास्त्र मे कारकत्व तथा तदन्याप्त कत्तंग्य करमम॑त्वादि शक्ति तथा 
शक्तत्याश्रय दन्य, इन दोनों कोही कारक के रूपमे माना जाता है। जैसे उत्षत्ति 
के अनुसार कहीं शक्ति कोही कारकके रूपमे से माना जाता है, सप्तमी- 
पञ्चम्यौ कारकमध्ये" (२-२३-७) इस सूत्र में शक्ति" को कारक केरूप मे माना गया 
है । तत्त्ववोधिनी टीका में इस सूत्र की व्याख्या के सम्बन्ध मे आचायं ज्ञानेन्द्र सरस्वती 
जीने कहा है (नाम शक्त्याश्रयः शक्त्याभरयः ?) कारकमिति व्यर्वाह्कियते, किन्तु 
दाक्तिरेव । उसी सूत्र को व्याख्या में नगेशभटर जीने भी कहा है कत्तं त्वादिशक््तिरेव 
कारकम्‌, सा च क्रियाभेदेन भिन्नेति भावः 1" 


२. प्रातिपदिकाथं-विषयक प्रन : 

संस्कृत में सुबन्त तथा तिडन्त को पद कहते है । प्रातिपदिक संज्ञा उस शब्द 
की होती है, जो अथंवत्‌ हो । तिडन्त पदः कौ प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है । प्राति- 
पदिक संज्ञा के विषय में कहा गया है कि "अथंवदधातुरशधरत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 1" इसका 
भाव यह है किं धातु तथा प्रत्यय को छोडकर अथवान्‌ शब्द-रूप की प्रातिपदिक संज्ञा 
होती है । जिसे श्रग्रजी मे (९ णि कहते है, उसे ही संस्कृत में प्रातिपदिक 
कहते हैँ । प्रातिपदिक होने के लिए यह आवर्यक है कि शब्द अथंवान्‌ हो तथा अथं 
राब्द से निथत रूप से सम्बद्ध हो । संस्कृत में शब्द सार्थक होते हुए भी निरथंक है, यदि 
वह्‌ विभव्ति-रहित है । विभक्ति-युक्त हुगा शब्द अर्थवान्‌ हो जातां है ओौर शब्द के 
अथं को प्रगट करने के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है । प्रथमा विभक्ति लगाने से 
जो अथं नियत रूप से उपस्थित होता है, वह्‌ प्रातिपदिकार्थं है-नियतोपस्थितकः - 
प्रातिपदिकार्थः । सामान्यतः उपसर्गो को प्रातिपदिकं नहीं मानते है, परन्तु उच्चैः 
ओर नीचः को भी प्रातिपदिकाथं माना गया है ओर उन्ह मलिङ्क बतावा गया है । 


१. दिनेश चन्द्र गुहु (व्याख्याकार), वयाकरणसिदधान्तकौमुवी (वाराणसी; १६७०), | 
० २० । $ 
२. सि० कौ° २१.२.४५ 
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नियत लिख वाते शब्द कृष्णः, श्री तथा ज्ञानम्‌ टँ । भटोजिदीक्षित ने इन्हें प्राति- 
पदिकाथं माना है । “उच्चैः । नीचैः । कृष्णः । श्रीः । ज्ञानम्‌ । अलिद्धा नियत- 
लिद्धादच प्रातिपदिकाथंमात्र इत्यस्योदाहूरणम्‌ ।” इससे यह ज्ञात होता है कि 
अलिद्घ तथा नियत लिङ्ग वाले शब्द प्रथमा विभक्ति से युक्त हृए प्रातिपदिक 
के अथं हैँ । पूनः भद्ौजिदीक्षितने लिङ्ख, परिणाम तथा वचन दियादहै ओर काह 
कि प्रथमा विभक्ति इनको वताने में प्रयुक्त होती है। अव प्रन है किक्या 
इन्हें भी प्रातिपदिकाथं माना जा सकता है अथवा नहीं अथवा किन्हीं अन्य उपायों 

से उन अर्थो का बोध होता है ? यदि वे उपाय प्रथमा विभक्ति से भिन्न हैं या प्रत्यय 
जादि ह, तव इन शब्दो के अर्थो को प्रातिपदिकार्थं नहीं माना जा सकता है । भदटोजि- 
दीक्षित पुनः लिद्ध का उदाहरण प्रातिपदिकाथं के वाद दियाहै ओौर वे प्रत्यय से युक्त 
ह, अत एव स्पष्टतः उन्हं प्रातिपदिकार्थं नहीं माना जा सकता है, क्योकि स्पष्टतः तटी 
प्रत्ययान्त शब्द है । इसी प्रकार प्रमाणकोले सकते । प्रमाण प्रत्यय का अथं है, 
क्योकि इस सम्बन्ध में अन्वय इस प्रकार वनता है द्रौण-रूप परिणाम'--यह द्रोण 
प्रकृति है तथा परिमाण प्रत्यय है । इस प्रकार परिमाण प्रात्तिपदिका्थं नहीं है । 

प्रातिपदिकाथं के विषयमे जानने के लिए कतिपय विद्रानों के मतों को 
समञ्लना अनिवायं है। भाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार स्वार्थ, द्रव्य, लिङ्ख, संख्या 
तथा कारक प्रातिपदिकाथ हं । भटरोजिदीक्षित दारा दी गर्ई्‌ परिभाषा केवल स्वां 
तथा द्रव्य मं घटित होती ह । भाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार स्वार्थ, द्रव्य, लिङ्ख, 
संख्या ओर कारक पाँच प्रातिपदिकाथं हँ । फिसी ने केवल जाति को, किसी ने केवल 
व्यक्ति को, किसी ने स्वाथं तथा द्रव्य को, किसी ने स्वाथ, द्रव्य तथा लिङ्ख को तथा 
किसी ने स्वाथं, द्रव्य, लिङ्क तथा संख्या को प्रातिपदिकार्थं माना है ° 

भटुोजिदीक्लित दवारा दी गई प्रातिपदिकार्थं व्याख्या लिङ्क, परिणाम तथा वचन 
से रहित है तथा वह्‌ केवल स्वार्थं तथाद्रव्यको ही स्पशं कर रहीटहै। इसे ही प्राति- 
पदिकाथं मानना उचित प्रतीत होता है। 


३. विभाषा कुजः की व्याख्या : 


इस सूत्र को समञ्चने के लिए यह आवदरयक है कि अष्टाध्यायी मे दिये गए 
इसके पूवं एक अथं को समक्न लें । इस संदमं में एक सूत्र गतिश्च" आता है । श्रदायः 
उपसर्गाः" से प्र, परा, अप, सम्‌ आदि उपसगं माने गये हैँ । इन्हीं उपसर्गो में अधि 





१. उद्धृत दिनेश चन्द्र॒ गह (व्याख्याका०) वंयाकरणसिद्धान्तकौमूदी (वाराणसी- 
१६७०), पृ० ५ 

२. वही, पृ०४-५ 

३. श्रब्या० १.४.६८ 

४. वही, १,४.६० 
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भी राता है। इस अधि की कहीं गति संज्ञा होती है तथा यह अधि कहीं कमेप्रव- 
चनीयहो जाता है। पाणिनि ने अधि की कम॑ प्रवचनीय .संज्ञा करते हए एक 
दूसरा सूक्त इस प्रकार लिखा है : अधिरीदवरे- ““स्वस्वामि भावसम्बन्धेऽधिः कमं- 
प्रवचनीयसंज्ञः स्यात्‌! अर्थात्‌ स्व ओौर स्वामी का सम्बन्ध बताने के लिए अधि 
की कम॑प्रवचनीय संज्ञा होती है । अधि की कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञारुक 
जाती है ओर तब अधि किसी विभक्ति का विधायक बन जाताहै । काशिकाकारने 
गतिसंज्ञा की व्याख्या करते हृए लिखा है कि "गतिसंज्ञकाश्च प्रादयो भवन्ति क्रिया- 
योगे । भ्रङ्कत्य, प्रकृतम्‌ । यत्‌ प्रकरोति" ˆ“ `` ।”* इस उदाहरणम प्र॒ की गति संज्ञा 
दिखाई गई है तथा वह क्रिया से संयुक्त है । यही दशा अधि की गति संज्ञा होने पर 
होगी । अधि की गति संज्ञा होने पर स्वरों में अन्तर आ जाता है । स्वरों की प्रक्रिया- 
विधान में उपसर्गा को लक्ष्य करके कहा गया है कि श्राद्युदात्ताः उपसर्गा अभिवजेम्‌ 
अर्थात्‌ अभि को छोडकर उपसं आदि उदात्त होते हैँ । भ्रधिकी गतिसंज्ञा क्रिया 
के योगमेंहोती रहै इस क्थनसे ज्ञात होता है किं कमेप्रवचनीय पदोंकायोग क्रिया 
से नही होगा, इसीलिये पाणिनि ने करम॑प्रवचीनाः" दवारा कमंप्रवचनीय पदो को क्रिया 
से अलग रखा है। (१) “ˆ *" शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषत्‌,"“'--यह उदाहरण 
काशठिकाकादै। (२) ^^" पजंम्यो जपमनु प्रावषत्‌''“--यह उदाहरण सिद्धान्त- 
कौमुदी काह । इम दोनो उदाहरणों में अनु को त्रिया से अलग रखा गया है, परन्तु 
कम॑ प्रवचनीय पद का क्रिया के साथ योग भी पाया जाता है । “श्रधिरीकवरेः'' सूत्र 
से ज्ञात होता है कि अधि को अनेक धातुओं (क्रियाओं) के साथ स्वं तथा स्वामि- 
भाव सम्बन्ध मे करम॑प्रवचनीय संज्ञा होती, परन्तु क धातु से विकल्प से होती है" 
कर धातु से अधिकी गतिसंज्ञाभी होती है । गति संज्ञा तथा कमंप्रवचनीय संज्ञा होने 
पर स्वरो मे अन्तर आ जाता है। इस अन्तर को नीचे के उदाह्रणों से पुष्ट किया 
गया है । अष्टाध्यायी के “तिहि च उदात्तवति अनुदात्तं पदम्‌ एकवजंम्‌^” के अनुसार 
पद मे एक स्वर उदात्त होता है तथा शेष अनुदात्त होते हैँ । इस प्रकार जब अधि 
की गति संज्ञा हो कर "अधिकरिष्यति' पद बनता है, उस समय स्वर-विधान के अनु- 


१. वही, १.४.९६७ 
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सार यह पद अधिकरिष्यति' होगा । प्रव अधिकरिष्यति मेष्य प्रत्यय है, अत एव 
उदात्त रखने का विधान है । उदात्त के वाद यदि अनुदात्त हो, तो उसे स्वरित कर 
दिया जाता है । इस नियम से “श्रधिकरिष्यति"' पुनः “अधिकरिष्यतिः'* हो जायेगा । 
अधि को कमंवचनीय' मानने पर अधिको सर्वानुदात्त नहीं होगा ओर उस समय अधि 
करिष्यति रूप वनेगा । अधि में अ अनुदात्त नहीं है परन्तु गतिसंज्ञक होने पर अधि 
अनुहो जाता है । 


१. उदात्तादनुदातस्य स्वरितः 

२. उद्धृत डां° दिनेश चन्द्र॒गुहु (व्या०) सिद्धान्तकौमुदी, प° ३२७, टिप्पणी 
संख्या २ 
“अत्र करिष्यतीत्यत्र तिङन्तसुदात्तवत्‌ तिङ्डःतिडः, इति निघातस्य 'निपाते- 
त्यादिना निषेघात्‌ । ततश्च अधेरत्र गतित्वान्निघात इह प्राप्तः 1 कम- 


प्र वचनीयत्वे तुस न मवति तेन गतित्वस्य वाधात्‌ । अतः श्रधेनिघाता भावा- 
यमिदं सुत्रमिति सिद्धम्‌ ।'" 
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हमारी वेदिक एवं वैदिकेतर धामिक कथाएं बड़ी महत्त्वपणं ह, क्योकि उनमें 
धामिक, सामाजिक, दारोनिक आदि तत्त्वों का अभरूतपुवं सामजञ्जस्यहै। एक ओर 
जहां वेदिक धार्मिक कथाएं गूढ तथा भ्रगस्य है, वहाँ दूसरी ओर पौराणिक धार्मिक 
कथाएं अगूढ ओर बोध्य-गम्थ है । उनमें आलङ्कारिता अधिक पाई जाती है । फलतः 
वे मानव-जीवन के निकटतम हैँ, परन्तु यह्‌ बात अत्यन्त स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य 
ने पौराणिक साहित्य को अधिक सीमा तक प्रभावित कियाहै। यही कारणहै कि 
पिदली करई शताब्दियों से पुराणागत वेद-विषयक सामग्रियां अनुसंधानोत्सुक विद्वानों 
की केन्द्र-विन्दु रही हँ । वेदों में देव-देवियों की मूतियों की अमूते तथा सुक्ष्म माव- 
परक कल्पना की गई दहै । पुराणों ने ही सवप्रथम उनका सुतिकरण किया है । वैदिक 
देव-देवियाँ या तो बाद मे आकर वैसीही रही है, अथवा उनका चरित्र अधिक उभर 
आया है अथवा उन्होने बहुतों को दबा कर अपने स्वरूप को निखारा है । तात्पयं यह 
है कि उनका रूप समय-समय पर बदलता रहा है ओर साथ ही साथ का्यं-कलाप 
भी । बृहस्पति, वाचस्पति, ब्रह्मरशास्पति आदि पौराणिक काल मे आकर ब्रह्या में 
निहित हो जाते है । वेदिक देव, शिव, रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मणस्पति पौराणिक युग में 
आकर रिव, विष्णु एवं ब्रह्मामे सम्मिलित हो जाते हैँ श्रौर उनका कायै-क्षेत्र भी 
वैदिक कायं से भिन्न हो जाता है। वंदिक-काल की बहुत सी वाग्देवियां सरस्वती में 
मिल जाती हैँ । पौराणिक काल में आकर यह देवी सरस्वती वाणी, बुद्धि, चतुय, 
संगीत, कलादि को अधिष्ठात्ु देवी बन जाती है । ब्रह्या, विष्णु तथा रिव भिन्न-भिन्न 


होते हये भी एक हीह: 
नमस्तुद्धशिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचाखे । 
त्रैलोक्यनगरारस्भमुलस्तस्भाय शम्भवे ॥' 


अर्थात्‌ शिव यदि रिरस्थ चारु चन्द्र-चामर से शोभित हैँ, तो हिरण्यकेश ब्रह्मा 
भी त्रिलोकी-रूपी नगर के निर्माण मे मूलस्तम्भ है । (यस्याग्निरास्यं दयोमूर्धा" इस 
वचन से स्वगं विष्णु का मस्तकं है । उच्च चयुलोक मे वतंमान चनद्रमा-रूपी चामर से 
अलंकृत विष्णु ही शिव हं । 
परकृत शलोक मे विदयाप्रदानरसिक भगवान्‌ शङ्कुर वैदिक देव रद्र के प्रतीक 
। अथवा प्रतिनिधि दँ । पुराणो में जो ग्यारह रुद्रो की कल्पना उत्पत्ति-सहित कौ गई है, 
वे रद्र के श्रं हँ । यद्यपि वेदौ में इन्द्र ओर उनके अन्य साथी प्राकृतिक शक्तियों कै 
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विरोधी सत्त्वो का नाय करते हँ ओर रुद्र, जो अपनी मुकुटी तानते हैँ, पौराणिक युग 
मे आकरवेहीरिवमे मिल जाते हँ । वेदोमें एक प्रकारसेवे ही युद्ध के देवता 
है । पराणो मे आकर उनको अपना अंश बदलना पडता है । पौराणिक काल में शिव 
कीजो पूजा को जाती है, उनमे अनेक स्थानीय देवों के स्वरूप सन्तिहित हैँ । उन 
देवो मे गणेश अथवा गणपति प्रमूख हैँ । गणे को बुद्धिका देवता मानकर कभी- 
कभी इन्हें विद्या-प्रदान करने वाला देव भी स्वीकार किया गया है । यह्‌ युक्तभीरहै, 
क्योकि हिव सेभीप्राथना को गर्ईदहै कि वह हमें विद्या प्रदान करें । गणेश का चातुयं 
इससे भी सिद्ध होता है कि जव सारे देवता अपनी-अपनी सवारियों पर चढ़कर संसार 
की परिक्रमा करते ह, तो गणेश भ्रपने माता-पिता को ही महान्‌ मानकर उनकी ही परि- 
क्रमा कर विजय प्राप्त करते रहँ । श्रके शिवमें मिल जानेके कारण, शिव के भ्रंश 
रूप विभिन्न स्थानीय देवों मेँ उत्तरोत्तर परिवतेन की स्थिति रष्टिगोचर होती है। 
विद्यया की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को भारत के दक्षिण मागमे गणेशजी की पत्नी 
बहुत दिनो तक स्वीकार किया जाता रहा है । सरस्वती के साथ गणेश जी की मूति 
भी स्थापित होती रही है । अत्यन्त शीघ्र ही इस प्रथा का अन्त हआ है । 


यह्‌ बात निःसंदेह सत्य है किं स्थानीय देव, जो शिव के विभिन्न स्वरूप के 
विभिन्न प्रकटित स्वरूप रहै, उनमें श्री गणेश जी का प्रमुख स्थान है । इन्हँं राक्षसों 
की सेनाओं का स्वामी माना गया है । इनकी पूजा-पद्धित पौराणिक काल से प्रारम्भ 
होती है । उत्तर भारत में प्राप्त महाभारत की प्रतिलिपिमेंश्री गणेश की कथा केवल 
एक बार आती है, अन्यत्र महाकाव्य मे इनक्रा नाम नहीं आता । सवंप्रथम इनको 
हस्ति एवं मूषक से सम्बद्ध किया गया था, परन्तु अव इनकी स्वतन्त्र सत्ता है । यद्यपि 
यह्‌ रोव समुदाय वाले देवताओं की श्रेणी में आते हैँ, परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं 
है किं केवल डीव ही इनका पुजन करते हँ अथवा गणेशजी उनके सम्मान्य देव हैँ । 
जसा कि अभी ऊपर कटा गया है कि यह एक सवतन्त्र-स्वतन्त्र देव है, अत एव किसी 
विशेष धार्मिक समुदाय से इनका सम्बन्ध नहींहै। यही कारण है कि समी धमं-समू- 
दाय वाले इनके प्रति अपनी निष्ठा रखते हँ । प्रायः सभी हिन्दू घरों में इनकी प्रति- 
करति पाई जाती है । इसका मूल कारण इनके स्वभाव में परिवतेन है । इनको भाग्य 
कादेव भी माना जाने लगा हे। 


वेदिक अथवा पौराणिक गाथाओं के अध्ययन सेज्ञातहोतादहै किं कुछ देव 
जेसेके तंसेही रहे हैँ । कुं ने अपना स्वरूप परिवतित किया है। इस परिवतंन के 
फलस्वरूप बहुत से देवों ने अपने कार्यो को अन्य देवों को समपित कर दियादहै। श्री 
गणेश जी भी इसी प्रकारकेदेव हैँ । वह शिव के ज्येष्ठ पुत्र हँ तथा उनके गणों के 
स्वामी होने के कारण इनको गणपति के नाम से भी पुकारा जाता हे । 


भारतीय साहित्य में सवेप्रथम इनको विघ्न उत्पन्न करने वाला तथा सफलता 
को विफल करने वाला प्रदशित किया गया है । फलतः इनकी पूजा सवेप्रथम विघ्नो से 
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अपने को बचाने के निमित्त की जाता थी, परन्तु इन्द कठिनाइयों को इर करने.वाला 
बुद्धिमत्ता का देव एवं मनुष्यो के सन्मागे का स्वामी माना जाता है । आदरप्रदशंनाथं 
प्रायः समृद्ध धरो मे इनकी मूतियाँ पायी जाती रहँ । बनारस मे इनका विशाल मन्दिर 
है । भारत के अन्य अनेक स्थानो पर इनके मन्दिर हँ । दक्षिण भारत मे इनका विशेष 
सम्मान है । टावन्कोर मँ जब बच्चे अध्ययनार्थं पाठशाला में प्रथम बार प्रवेरा करते 
है, तो उन्हे "हरिः भनौ गणे्ञाय नमः, के साय पुस्तक-पाठन कराया जाता है, ओं नमो 
नारायणाय के साथ नहीं । टावन्कोर में अन्य विशेष प्रकार के मन्दिर पाये जाते हैः 
जिन्हे होमधुरस्‌ कहते हैँ । वहाँ प्रतिदिन देदा की उन्नति-हेतु गणेश जी को हवन अपिति 
किया जाता है । ऊपर बताये गये कार्यो के अतिरिक्त गणेश जी की पूजा उत्तर भारत 
मे परायः संरक्षक देवकेरूप में की जाती है, परन्तु इनकी पूजा यहां जनसाधारण 
मे उतनी जनधिय नहीं है, जितना कि दक्षिण भारतमेंदहै। 


इस प्रकार गणेश तथा हिव का चनिष्ठ सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के फल- 
स्वरूप प्राचीन भारक मेँ कुछ जातियों का एक समुदाय था, जिसे "गणपत्य' कहते थे । 
इस "गणपत्य' ने शिव के स्थान पर "गणेश की पूजा का प्रचार पूजकं में किया । इस 
प्रकार की पद्धित के प्रचार का स्रोत “शङ्कुर-विजय' नामक ग्रंथ से उपलब्ध होता ठै, 
जिसके लेखक आनन्दतीथं ये । इस ग्रंथ की रचना १० वीं शताब्दी मानी गई है । 
ये "गणपत्य' पुनः छः शाखाओं में विभक्त थे,जो महागणपति, हरि द्रा-गणपति, उच्छिष्ट 
गणपति, नवनीत-गणपति, स्वणं-गणपति ओर सन्धान-गणपति नामों से अभिहित थे । 
ये घभी शाखां गणेश को ही महत्ता प्रदान करती थी, न कि रिव को। उनके अनु- 
सार गणे आदि खरोत ये ओर जिनकी माया से ब्रह्मा तथा अन्य देवों की उत्पत्ति 
हुई । इस सिद्धान्त के अनुसार शङ्कुर के वेदान्त दशेन के आधार पर जो स्थान ब्रह्मा 
को मिल था, वह्‌ स्थान गणेश को मिल गया । 


इन 'गणपत्यम्‌' के प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ ब्रह्म-वेवतंपुराण तथा गणेश-पुराण 
माने गये है । इनमें गणेश्च के जन्म तथा कार्यो की गाथाएं पायी जाती है । गणेश- 
खण्ड मे गणेश की पुजा की द्विविध-पद्धति प्रदशशित है। एक पद्धति में गणेश का 
परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कियागया है गौर उनकी आराधना अलौकिक 
पद्धति से निदिचत की गई है । दूसरी रीति केद्वारा गणेश-मूतिवर को फूलों का अर्पण 
तथा बलि-क्षेपण का विधान दहै, जो वाषिक पूजा के अवसर पर किया जातादहै। 
गणेश्ष-पुराण तथा गणेश-गीता में गणेश की अद्वितीयता स्वीकारकी गई है ओर उनको ` 
आदि सत्ता तथा परब्रह्म माना गया है तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा रिद को निम्मतर श्रेणी 
का देव बताया गयाहै। बैद ओौर पुराण दोनों में स्तुति की एक विचित्र पद्धति पायी 
जाती है। वह यह है कि जिस देव अथवा देवी की स्तुति की जाती है, वह ही सब कु 
है, अन्य देव निम्नतर श्रेणी के हैः अत एव गणेश को लक्ष्य बनाकर जो बात ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव के प्रति कही गई है, एेसी बाते अन्य देवों के प्रति भी मिलेगी । एेसी 
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स्थिति में एक तटस्थ भावक व्यक्ति भ्रम मे पड़ जाता है कि अन्ततोगत्वा श्रेष्ठ कौन 


है ? इस पद्धति से उद्वेजित होकर के मैक्स म्यूलरने इस धारणा को हिनोथिक्म 
का नाम दिया था। 


कुछ लोगो ने गणेश को प्रारम्भिक रूपमे द्रविड-सूयं -देव माना है, जौ बाद 
मं आर्यो की देव-कोटि मे आ गये । एक इलोक मनुके नाम से पाया जाता है, परन्तु 
वह मनुस्मृति मे नहीं आता । उसके अनुसार म्म्‌ को ब्राह्मणों का, विष्णु को योद्धा- 
ञं का, ब्रह्मा को वणिजोंका ओौर गणेदा को शूद्रो अथवा आदिवासियों का देव 
ताया गया हं । वस्तुतः यह प्रस्थापना पूर्णरूप से हास्यास्पद है, जिसमें सम्पुणः नैस- 
गिक क्रमवद्धता नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है । 
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~“. 
नेतिक शिक्षा की आधार-िला ंस्कत 


हम भारतीयों का जीवन अतीतसे प्रभावित है। हम आर्यो की सन्तान हैं 
ओर आर्यो की अमूल्य निधि वेद हैँ । वेद \८विद्‌ से बना है, जिसका अथं ज्ञान है । वेद 
वे अपौरुषेय ज्ञान है, जिन्टोने आदि से अव तक भारतीयों के जीवन को प्रभावित 
किया है । संस्कृत शब्द सम्‌ उपसगं पूवक ^^ धातु में क्त प्रत्यय लग कर वना है, 
जिसका अथं है-- "जिसका संस्कार कियागया है ।' इस आधार पर हम यह्‌ निष्कषे 
निकालते हैँ कि संस्कृत वह्‌ विद्या है, जो परिष्कृत है तथा अपने प्रभावसे दूसरोंको 
संस्करत या परिष्कृत करती है । संस्कृत का भाण्डार अपार है । यह वैदिक कालस 
लेकर अब तक अनेक स्रोतों में प्रवाहित होती रही दहै तथा हमारे जीवन-क्षत्र को 
सिच््चित करती रही है । हमारा सम्पूणं संस्कृत-साहित्य मुख्यतः दो भागों में विभक्त 
है । प्रथम भाग वैदिक साहित्यटहै तथा दूसरा भाग लौकिक साहित्य है । दोनो ने 
अपनी-अपनी विभिन्न प्रणालियों से मानव-जीवन को प्रभावित किया है । इन दोनों 
का प्रभाव अनेक क्षेत्रों मे रहा है, परन्तु प्रक्रत सन्दमें में हम यह्‌ स्पष्ट रूपमे बता 
देना चाहते है कि संस्छत-वैदिक तथा वैदिकेतर दोनों ने हमारे नतिक स्तर को 
कितना प्रभावित कियादहै। हम सवंप्रथम इस कथन पर विचार वैदिक सन्दमे में 
करेगे । | 
हम जानते दहैकिवेदों में ऋग्वेद सर्वोपरि है । ऋग्वेदिक काल केकाग्यमें 
नैतिकता का बोल-वाला था । नीति सै नैतिक शब्द बना है 1 नीति का अथं पथ- 
प्रदरीन है । सामान्यतः इसका सम्बद्ध चरित्र अथवा व्यवहार से है, परन्तु इस शब्द 
का अथं अन्य क्षेत्रों मे जाकर अन्य अर्थो को मी ध्वनित करता है ।* मूख्यतः इसका 
सम्बन्ध चरित्र अथवा व्यवहार सेरहै। यह्‌ नीतिधमेसे भी प्रभावित होती है, 
परन्तु धमे से हट कर सत्य तथा न्यायपूणे कायं करनेमें भी नैतिकता का अथं 
प्रसृत है । 

ऋग्वेदिक काल मे जीवन-विदयया एक नियम से प्रभावित थी । उस समय देवों 
के सम्बन्ध से एेसी वातों का प्रतिपादन किया गया है, जो मानव को अत्यन्त प्रभावित 
करतीदहै। हम उदाहरण केरूप मेवरुण कोले सकते द। वरुण नैतिकता के 
देव माने गये हैँ । ऋग्वेद मे वरुण का प्रमुख स्थान है । वह्‌ नियमों का संचालन करते 
है । वह मनुष्यों के पापों एवं पुण्यो, सत्य एवं असत्य का हिसाब रखते हैँ । स बात 
को लक्ष्य में रखकर एक मन्त्र मे कहा गया है : 

अतो विहवान्यव्‌भुता अिकित्वां असि पयति । 
कृतानि या च कर्त्वा ॥ 
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भाव यह है कि वरुण मनुष्यों के किये गये तथा होने वाले कार्यो को देखते है । 


वेदों कौ स्वतः मान्यता है कि यह संसार किसी नियम के वरीभूत हआ कायं 
कर र्हा । समय पर सूयं निकलता है तथा समय पर अस्त होता है। इसी प्रकार 
उषा समय पर आती है ओर वह अत्यन्त प्राचीन काल से उसी प्रकार चली आ रही 
दै, जिस प्रकार वह आज निथम का पालन करतीओआ रही है! एक मन्त्रष्में कहा 
गया हे कि है उपा ! (त्वं त्तम्‌ अनुचरसि' अर्थात्‌ हे उषा ! तुम त्रत को लक्ष्य करके 
विचरण कर रहीहो। 


चऋ्वेद मे "ऋत" का वर्णन प्राप्त होता है । ऋत का अर्थं शारवत्‌ नियम है, 
जो स्वचालित है तथा वह विक्वकाधारक है। इसकऋतसेही सभी का संचालन 
होता है । सूर्यं, नक्षत्र, पृथिवी, वायु, पर्जन्य, पूषन्‌ आदि सभी प्राकृतिक वस्तुएँ इस 
नियम का उल्लंघन नहीं कर सकतीं । ऋत को प्राकृतिक नियम कहा गया है । सर 


मोनियर विलियम्स ने इसका अथं इस प्रकार किया है :८... ...7०ल, संह, #, 
° . 11011651, 18९५, 701€ 17 76112107, ऽ8267€त 07 10ए्ऽ 23610 07 लाऽ{00, 
01४1116 14, 28111; त1911€ {0111 . 1" 


यहां ऋत के माध्यमसे एक संदेश दिया गया है, जो साव॑भौमिक है तथा 
जिसका सत्य एवं नियम से सम्बन्ध दहै । ऋण्वेद तथा अन्य वेदों के अध्ययन से एसा 
ज्ञात होता कि उस समय मनुष्योंका जीवन एसे नियमोंसे सुचालित था । जव 
कोई समाज अथवा राष्ट नियमों से वंध जाता है, तब उनसे समाज अथवा राष्ट की 
उन्नति होती है । एेसे नियम उपदेश-प्रद होते हैँ ओरवेसभीको एकताके सूत्रमें 
बधिदेते हैं । वैदिक कालमें एेसी ही स्थिति थी। 


ग्रह्यसूत्रों तथा उपनिषदों का सन्देश भी अमर दहै । गृह्यसूत्र के समय एेसे 
नियमों का प्रतिपादन हो गया था, जिससे गृहस्थो का जीवन नियमवद्ध था । इस 
सम्बन्ध में गृह्यसूतों के विशेष-विशेष तथा सामान्य नियम श्रवलोकनीय हँ । इसी 
प्रकार उपनिषदों के नियम न केवल भारतीय दहै, अपितु सा्वंमौमिक हैँ । विर्व के 
मानवता के सिद्धान्त उनमें निहित हैँ । उनके अवलोकन से हमारा न केवल एेहिक 
अपितु पारलौकिक जीवन सुखी हो सकता है । आज उपनिषदों की शिक्षा हमारे लिये 
नितान्त जावश्यक हैँ । उपनिषदों मेँ आख्यानों के माध्यम से सुखद उपदेश अथवा 
रिक्षा दी गई हे । हम उदाहरण के लिये कठोपनिषद्‌ को ले सकते हैँ । कठोपनिषद्‌ में 
नचिकेता का वृत्तान्त उपदेशपूणं है । इस सन्दभं मे एक स्थल द्रष्टव्य है : । 
श्रेयहच प्रेयरच मनुष्यमेत : 
तौ सम्परीत्यं विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वुणीते ।।" 








नेतिक शिक्षा की आधार-शिला संस्कत १६ 


` यहा दिखाया गया. है कि नचिकेता को श्रेयस्‌ का मागं प्राप्त होता है तथा 
प्रेयस्‌ का भी, परन्तु वह प्रेयस्‌ (भोग-मार्गं) को द्योडकर श्रेयस्‌ (कल्याण) का मार्गं 
अपनाता है । इससे उपदेश मिलता है कि मनुष्य को तृष्णां को -त्याग- कर कल्याण 
एवं श्रेयस्कर मागें को अपनाना चाहिये । 
वेदिक -साहित्य की भांति वैदिकेतर अथवा लोकिक-साहित्य का नैतिक शिक्षा 
के क्षेत्र में महत्वपुणं स्थान है । वाल्मीकिछकृत रामायण का सन्देश ट्र परिवार, घर, 
देश तथा राष्ट के लिये अनुकरणीय है। इसी प्रकार पुराणों मे अनेक नैतिक तत्व 
यत्र-तत्र भरे हुये हँ । आज का हिन्दू-धमं पुराणों से अत्यन्त प्रभावित है । हम देखते 
है कि पुराणों को आधार बनाकर वैष्णव, शौव आदि सम्भदायों का जन्म हुआ हे । 
देवों के सम्बन्ध से पुराणों का विभाजन किया गया टं । इस प्रकार पुराणों के सात्त्विक, 
राजस तथा तामस तीन भेद ह जाते हैँ । इन पुराणों मे अनेक श्राख्यान तथा कथाएं 
सङ्गृहीत द, जो उपदेशपुणं हँ । उन आख्यानं में नैतिकता का मधुर पुटहै। पुराण 
वेदों से प्रभावित हँ ओौरः अनेक वैदिक कथनों का पुनः प्रतिपादन पौराणिकं पुट के साथ 
हुआ है ।° 
संस्छृत-प्राख्यान-साहित्य नैतिक क्षेत्र मेँ श्रपना अनोखा प्रभाव रखता है । 
आख्यान-साहित्य के नीति-कथा में स्थल-स्थल पर आदरं एवं उपदेश्च की प्रवृत्ति 
दिखाई देती हे । नीति-कथाओं का उदेश्य कहानियो द्वारा एेसी बातों का उपदेश देना 
है, जिससे धम, ग्रथ ओौर काम सम्बन्धी वातो का ज्ञान होता दै । संक्षेप मे कह सकते 
है कि नीति-कथाओं का प्रतिपाच विषय सदाचार, राजनीति तथा व्यावहारिक ज्ञान है । 
ेसे आख्यानो से मनुष्यों का जीवन सुखी तथा सफल हो सकता है । हम नीति- 
कथाओं में देखते ठै कि उनमें पञ, पक्षी आदि का वर्णेन हृघ्राहै । ये हमारे जीवन के 
अद्ध हैँ । उनके जीवन-वृत्तान्त से अनेक उपदेशपुणं बातों का ज्ञान प्राप्त होता है । 
नीति-कथाओं कौ भांति लोक-कथाओं का वरण्यं-विषयं उपदेशपुणं तथा रिक्षाप्रद है । 
इनमे नीति एवं आचार सम्बन्धी जिन बातों का प्रतिपादन किया गया है, वे अन्य 
साहित्य मे दुलभ हँ । पञ्चतन्त्र, हितोपदेदा, बृहत्कथा आदि के महत्त्व को सारा विर्व 
स्वीकार करता हे। | 
इन ग्रन्थो के अतिरिक्त संस्कृत के नीति-काव्य भ्रत्यन्त शिक्षाप्रद है । भत्र हरि 
के नीतिशतक को कौन नहीं जानता} भत्रहरि ने नीतिश्चतक तें एक स्थल पर 
लिखा है : 
रे रे चातक सावधानमनसा भित्र क्षणं धर यता- 
मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सवेऽपि नैतादृशाः । 
केचिद्‌ वृष्टिभिरा्रन्ति वसुधां गजंन्ति केचिद्‌ वृथा 
यं यं पश्यसि तस्य तस्थ पुरतो मा न्न हि दीनं वचः ॥ 
यहां कहा गया हे किं मनुष्य को अपनी दीनता का प्रल्यापन नहीं करना 








२० संस्करृत-दोध-लेखमाला 


चाहिये, अपितु उसे अपने कायं अथवा बल परर भरोसा करना चाहिये । एसी रिक्षायें 


अमूल्य हैँ । संस्कत-साहित्य मे सुभाषित-संग्रहों का नेतिक क्षेत्र मे एक विशिष्ट स्थान 
है । हाल का गाथा्प्तञ्लती विद्वविख्यात है । इस ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य अनेक 
एतत्सम्बन्धी ग्रन्थ है, जिनमें सुभाषितों का संग्रह टै । सुभाषित देसी उक्तियांदहै, 
जो जीवन के मूल्यों का अवलोकन करती हँ । 

सत्य तो यह टै कि संस्कृत-साहित्य अमूल्य निधियों का भाण्डार है । संस्कत 
जीवन के अनेक पटलुओं पर प्रकार डालती है । उपर्युक्त विवेचन नेतिक पक्ष को.लेकर 
प्रस्तुत किया गया है । एेसे ग्रन्थो के अवलोकन ओर मनन से हमारा एेहिक जीवन 
सफल हो सकता है, अत एव संस्कृत हमारे जीवन का एक अद्ध है । हमारा हित तथा 
अहित इसके अपनाने तथा त्यागने से हो सकता है । 
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काव्य क्या हे, इस विषय में चिन्तन अति प्राचीन कलसे होता आया है । 
एक समय एेसा था, जब काव्य किसी विशेष प्रयोजन से नहीं होता था, अपितु किसी 
अन्य प्रयोजन के समय काव्य करने की उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई थी । वह॒ ऋर्वदिक 
कल था, जव कवि स्तुति केस्तरसे उतर कर कान्य करनेलगा था। इस की 
सलक ऋग्वेद के अनेक सूक्तो मे मिलती है। 

नियमतः काव्य-स्वरूप निरूपण वदिकेतर युग ॒कीदेन है । इस समय किन- 
किन तत्त्वों के आधार पर काव्य के स्वरूप का निरूपण हआ, कौन-कौन “वादः 
समने आए, उनमें क्या त्रूटियां थीं, कौनसा "वाद" सवं्रिय अथवा मान्य रहा, 
उघकौी क्या विशेषता है, उसके भाज के साहित्य पर क्या प्रभाव पडा, क्या आज 
काव्य किसी अन्य तत्त्वत के आधार पर विस्तार की अपेक्षा रखतारहै, इत्यादि सभी 
बतं विचारणीय हें । 

यह प्रायः समी स्वीकार करते हैँ कि (कवि-कर्म' काव्य है, परन्तु सभी कवि- 
कर्म को काव्य नहीं कह्‌। जा सकता हे । काग्य के लिए यह्‌ अनिवायं है किं वह्‌ कवि- 
प्रतिभा-जन्य हो । साधारण कवि-कमं, काव्य नहीं कहा जा सकता है, अत॒ एव काव्य 
कृवि-कमं, कवित्व के अ'धार, कवि की सृष्टि, कवि की प्रेरणा-राक्ति, कला में व्यक्तित्व, 
कृवि की कोटि्याँ इत्यादि से सम्यक्‌ प्रकार से सम्बद्ध है ।* इसके अतिरिक्त काव्य के 
हेत्‌, कव्य के प्रयोजन आदि का भी काव्य में महत्वपूणे स्थान है । इन सब तत्त्वो के 
आधार पर, जो कवि-कमं होता दहे, वही काव्य कहा जा सकता है, परन्तु इन संब 
तत्वों का समावेश एकत्र कवि-प्रतिभाके आधारपरहीहौ सकता है । इस प्रकार 
की प्रतिभा महाकवियों मेही देखी जा सकती है, जिसका संकेत आनन्दव्ध॑नाचायं ने 
छ्वनि की स्थापना करते समय कियाहै।' इस प्रकार ध्वनिकार ने सवंप्रथम प्रतिभां 
महाकवियों में स्वीकार कर यह सिद्ध किया कि महाकवियों का कवि-कमं ही 
कान्य हि । 

ध्वनिकार के पूवं अनेक "वादः स्थापित हो गये थे, जिनकी अपनी-अपनी 
सीमित मान्यतां थीं । सीमित से तात्पयं यह है कि किसीवादमें भी काव्य का पूणं 

१. तु° बलदेव उपाध्याय, संस्कृत आलोचना (प्रकाशन ब्यूरो, लखन ॐ, १६५७), 
प० १२-६ 
२. ध्वेन्यालो० १.४ 
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लक्षण नहीं घटता था । फलतः अलङ्कार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय वक्रोत्तिसिद्धान्त, 
जोचित्य सिद्धान्त, ध्वनिसम्ध्रदाय ओर रस-सम्प्रदाय सम्मुख आये । इनमें सम्प्रदाय को 
छोडकर काव्य-लक्षण करने कौ जो प्रथा थी, वह्‌ काव्य-विशेष को लेकर थी । रीति, 
वक्रोक्ति, ध्वनि जादि को लेकर वामन, कुन्तक, आनन्दवर्धन प्रमृति आचार्यो ने 
रीतिकाव्य, वक्रोक्तिकाव्य, घ्वनिकाव्य आदि के लक्षण अपने-अपने रथों में प्रति- 
पादित किये । इन्होंने काव्य का कोई सामान्य-लक्षण' नहीं किया, जो स्व॑मान्य हो । 
इस का परिणाम यह्‌ हुआ किं विेष-लक्षण का खण्डन हो जाने पर उसके आधार पर 
निमित काव्य-विदेष खटाई में पड़ जाता था । 


भामह तथा दण्डी ने शबव्दाथे' में काव्य मानाहै ओौर काव्य के कला-पक्च पर 
वल दिया दहं । जगे चलकर वामनने रीतिका आश्रय लिया ओर विर्चिष्ट-पद-रचना 
को रीति माना। इन्ोने अलङ्कारो के स्थान पर सौन्दर्यं को महत्व दिया ओर 
सामान्य -रचना के स्थान पर विरिष्ट-पद-रचना मे काव्य माना । कन्तक ने इन दोनों 
आचार्या के मतां के आधार पर काव्य के जीवित-रूपमे वक्रोविति कमै कल्पना की ।१ 
एकर सम्प्रदाय इसके आधार पर चल पड़ा । काव्य का काव्यत्वं उसके आधित है, 
उसकी अनिवायता काव्यके सभीरूपों मेह, इस प्रकार वक्रौवित मौलिक तत्व से 
सवव्यापक वनी । सौन्दयं को मानसिक अनृभूति होती है, इस पर आचार्यो का ध्यान 
नहीं गया ओर कवि की कलात्मकता का स्पष्टीकरण भी अभी तक नहीं हो पाया 
था। कवि कं कृति का महत्व कुन्तक नेकलाकेरूपमें.प्रमाणित किया । वक्रोवित 
का प्रयोग साहित्य मे चिर-काल से अनेक अर्थो सें हो रहा था, परन्तु कन्तक ने इसे 
काव्य के जीवित-रूप में प्रतिपादित किया । 


तदनन्तर काव्य के आत्मा का अन्वेषण होने लगा ओर ध्वनि-सिद्धान्त 
सामने आया । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस का प्रतिपादन ध्वनि-सिद्धान्त 
वहां करता टै, जहां रस वाच्य नहीं होता, अपितु ध्वनित होता है, अत एव ध्वनि- 
सिद्धान्त मे शब्दां ओर वाक्यो की अपरिहाय॑ता स्वीकार कर यह्‌ बताया गया कि 
जहां सुन्दर व्यग्याथं हो, वही श्रेष्ठ काव्य है ।* इस प्रकार ध्वनिसिद्धान्त के अनुसार 
विशिष्ट गरुण, विशिष्ट स्वना-पद्धति तथा रमणीय व्यङ्खसे युक्त शब्द तथा वाक्य 





१. "विरोष 'एकदेशवर्ती होता है, सामान्य नहुदेशव्यापीः 
२. काव्यालङ्कारसुत्रवृ्ति, १.१.२ 
३. वक्रो° १.४२ 
| ““काव्यजोवितमिति काव्यस्यानुमाएकम्‌ । 
तां बिना काव्यमेव न स्यादिस्य्थंः। 
यदाह- विचित्रो यत्र वक्रोक्तिः वैचिश्यं जीवितायवे-इति ।" 
४. ध्वन्या० पु २२५-२६ | 
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काव्य हैँ ।* इक्त काव्य के व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अथै, व्यद्ध अथे, व्यञ्जना व्यापार 
तथा व्यङ्ग्य काव्यपांच रूपं । 

निःसन्देह-रूप से थह ध्वनिसिद्धान्त अन्य सिद्धान्तो से श्रेष्ठ है, परन्तु इस 
सिद्धान्त में कतिपय दोष थे, जिनसे यह सवमान्य नहीं बन सका । ये दोष महिमभटु 
के अनुसार १० हैं: 

(१) अथं का विश्लेषण, (२) शब्द, (३) शब्द का विर्लेषण, (४) तत्‌ शब्द 
का पुट्लिग मे प्रयोग, (५) व्यङ्गं का प्रयोग, (६) वा शब्द, (७) व्यंग में अन्तित, 
(८) ध्वनि यह संज्ञा, (€) काव्यविशेष में काव्य का वैरिष्ट्य ओर (१० ) कथन- 
क्रिया के कर्ता का शब्दतः कथन--व्वनि-लक्षण में ये ददा दोष आते ल | 

व्यक्तिविवेककार ने सवंप्रथम एक एेसी प्रथा चलाई कि पहले काव्य का 
सामान्य लक्षण किया जाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ विशेष का, क्योंर् सामान्य मे ही 
विशेष का लक्षण आ जाता हे । यदि कहीं नहीं आता है, तब उसका विरोष लक्षण 
किया जाना चाहिए । उन्होने स्वयं काव्य का विशेष ओौर सामान्य लक्षण किथा है । 
उन्होने अपने पूव॑वर्तीं आचार्यो के काव्य-लक्षणों की समीक्षा की ओर निरदष्ट काव्य 
का लक्षण प्रतिपादित किया। उनकी इस प्रणाली का समर्थन परवर्ती आचार्यो ते 
किया ओर सोच-विचार कर काव्य-लक्षण करने लगे । आचायं विद्वनाथ ओर 
पण्डित जगन्नाथ ने एसा ही किया। महिमभटू ने कवि-व्यापार को ही सामान्य रूप से 
काव्य कहा है ओर उप्त में विभावादि संयोजनात्मा ओर रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारि 
दो विह्ेपण ओर्‌ जोड़कर काव्य-लक्षण में शब्दतः उपादान होना परमावद्यक 
मानाहै। 

महिमभटु को इस समीक्षा-प्रणाली का प्रभाव आचायं मम्मट पर पड़े विना 
नहीं रहा, अत एव आचाय मम्मट ने बहुत सोच-विचार कर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों 
के मान्य सिद्धान्तो के आधार पर तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनल ङक ती पुनः ववापि,' 
अपने काव्य का लक्षण प्रस्थापित किया । आचार्यं मम्मट ने शब्द तथा अर्थं दोनों को 
काव्य माना है, परन्तु दोनों मे दोषाभाव भी स्वीकार किया ह । उनमें गणभी होने 
चाहिए । कहीं अलङ्कार भी हो सकता है ओर कहीं नहीं भी हो सकता है । मम्मट के 
काव्य-स्वरूप-निर्धारण मे व्यक्तिविवेक, सरस्वतीकण्ठाभरण तथा ध्वन्यालोक" का 
प्रभाव स्पष्ट दीख पडता हें । काव्य-प्रकाशमे वामन, रुद्रट, कन्तक, भामह, दण्डी 
आदि की मान्यताओं का आदर किया गया है ओर एक सर्वाद्धिपूणं काव्य का स्वरूप 


लोचन, प° ३२ 
व्यदवितवि० १.२३-४ 
का० प्र १.४ 
सरस्व० क० १.२ 
ध्वन्था० १.१३ 
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निरिचत कर रससम्प्रदाय को चह बनाया गया हे । आचायं वचिदवनाथने मम्मट के 
कानव्य-लक्षण का खण्डन कर "रसात्मकं वाक्यं काव्यम अपने काव्ल-लक्षण कौ 
स्थापना की । 


दाब्द-शक्ति ओौर वुत्ति 


मम्मट ने काव्य का प्रयोजन रसानुभूति माना है । यह्‌ रसानुभूति सामाजिकगत 
दै । लोक मे कारण, काय तथा सहकारी कारण कहे जाने वाले तत्त्व श्रव्य तथा द्श्य 
काव्य में प्रयुक्त होने पर विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भाव कहे जाते हैँ । रसानु- 
भरति यद्यपि सामाजिकगत होती ह तथापि काव्य उसका बोधक है । यह्‌ काव्य शब्द 
तथा कायं कं द्वारा उसको प्रतीति कराता है । एतदर्थं काव्य की अभिधा, लक्षणा ओर 
व्यञ्जना तीन शक्तियां मानी गई हँ । व्यञ्जना व्यापार द्वारा काव्य व्यद्धय रस 
को अनुभूति करता है । आचायं मम्मट ने अभिधा, लक्षणाके छः भेद तथा व्यञ्जना 
के शाब्दी तथा आर्थी व्यञ्जना दो भेद कयि हैँ । प्रकारान्तर से शब्दी के अभिधामूला 
तथा लक्षणामूला दो भेददहैँ तथा आर्थी व्यञ्चनाके दशमभेद किए दहं । परवर्ती 
काव्यकारों पर इन भेदो तथा प्रभेदो का प्रभाव्र स्पष्ट दीख पड़ता है । 
अव प्रन यह दहै कि क्या इन भेदो से वत्तियों का तादात्म्य स्थापित किया जा 
सकता हे ! भरत ने अपने नाटचज्ञास्त्र में सामान्यतः विभावानुमावन्यभिचारिसंयोगा- 
रसनिष्पत्तिः का प्रयोग नाटच में रसकी निष्पत्तिको लेकर ही किया था, परन्तु 
परवर्ती आचार्यो ने इस सिद्धान्त को लेकर इसे श्रव्य काव्य के रस से सम्बद्ध कर शब्द 
को अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना शक्तियों को स्वीकार किया । भरत काव्यशास्त् 
के आदि प्रणेता हैँ । उन्होने कीं भी इन शक्तियों का नामकरण नहीं किया है। 
नार्‌ यशास्त्र मे वृत्ति का प्रयोग मिलता है ।२ वृत्ति की निष्पत्ति वृत्‌ धातु से क्तिन्‌ 
प्रत्यय द्वारा होती है । वृत्ति का सामान्य अथं व्थापार होता है, अर्थात्‌ नाट्य जिस 
रूप मे उपस्थित हो, उसकी उस रूप टद्घ्‌ अथवा प्रकृति को वत्ति कहते हैँ, परन्तु 
वृत्ति की परिभाषा विभिन्न साहित्यों मे विभिन्न प्रकारसेकी गई है । दार्शनिक 
ग्रन्थोमें इसे व्यापारकीसंज्ञादी गई है । अलङ्कार-साहित्य में वृत्ति से शब्द-शवित 
का तात्पय हं ओौर उसके भिधा, लक्षणा, व्यञ्जना ओर तात्पर्यां चारमभेदहै। 
भरत ने भारती, कंशिकी, आरभटी ओौर सात्त्वती चार वृत्तिं मानी हैँ । नाटय के 
विभिन्न तत्त्व होते हँ, उनका विभिन्न अङ्गो ओर उपाङ्खों से निर्माण होता है, अत 
एव जो रचना-शेली अथवा रचना-विधि है, उसको भी वेत्ति कहते हँ : 


नाटच-ग्रकर्तिह वलिः 
भारती शाब्दी वृत्ति है, वह पाट्य-प्रधान वृत्ति है । वत्तियों के लक्षणों के 


१. ना० शा० १.१७ 
२. बही, १८५.४ 
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आधार पर भारती को अभिधा तथा शेष तीनों को लक्षणा तथा व्यञ्जना में 
समाश्रित र सकते है । व्यञ्जना जिस प्रकार व्यङ्गय रस की प्रतीति कराती है, 
तद्रत्‌ सात्त्वती वृत्ति सा व्यापार सत्त्व से अभिभूत होकर होतादहै। दूसरे के हूदयमें 
स्थित दुःख ओौर हषं की भावना में प्रायः हृदय का उसी प्रकार कौ भावना वाला हो 


2 3. ९ 


जाना सतव ह : | 
""परगतदुःखर्बादिभावनायामत्यन्तानुक्‌लान्तःकरणत्वं सत्त्वम्‌ ।'” 

इन वृत्तिथों अथवा शक्तियों (व्यापारो) से कला, कलाकार तथा कृति का 
गहरा सम्बन्ध है । कलाकार कौ कला का चरम लक्ष्य सौन्दयं की अभिव्यक्ति है। 
इस सौन्दयं का अध्यात्मिक विवेचन भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्रिखें ने 
किया । मारतीय काव्यशास्त्रियों ने सौन्दर्य-साधना को ब्रह्य-साधनाकी सहोदरा 
स्वीकार किया ह । काव्य मे सत्यम्‌, शिवम्‌ तथा सुन्दरम्‌ की साधना की ओर सङ्कोत 
करते हैँ । कल्पन जीवात्मा का एक मुख्य गुण है । उस कल्पना के एन्य तथा 
अतीन्द्रिय दो भागहेँ । प्रथम से बाह्य वस्तु का मूतिमान्‌ संस्कार होता है तथा दूसरे 
के द्वारा अलौकिक प्र॑म से जीवात्मा सत्यरूपों का दशेन करता है । सच्चा कलाकार 
किन्हीं बाह्य पदार्थो का अनुकरण नहीं करता, वह्‌ आत्म-निहित अलौकिक प्रतिभाओं 
को मूर्तिमान्‌ करता है, अत एव वह भी एक साधक है । सौन्दयं एक प्रकाश के 
समान है, जिसको साधक कवि अपनी आत्मा में स्फ्रित रोता हुआ निहारता है, 
अत एव एक सच्चे साधक ओर सत्कान्य का मूल्य निम्नलिखत शब्दों से लगाया 
जासकतादहै : | 

““इस तरह कला कृति के दो रूप ॒है--एक रारीरिक तथा दूसरा आत्मिक 
(57;71091) । आत्मिक सौन्दयं का साक्षात्कार चमं चक्षु से नहीं, अपितु अन्तेदष्टि 
से संभव रहै । इसके लिए भावक मे इन सभी बन्धनो से मुक्त होकर तथा सभी 
व्यापारो अथवा दुःख-सुख की साधारण इच्छाओं से परे एक निष्काम मन:स्थिति 
अभीष्ट होती रहै । इस तरह कलात्मकं साधना में भी आत्मा धीरे-धीरे संसारिक 
अनुभवो से ऊपर उठती हुई वुद्धि, कल्पना, स्मृति आदि के स्तरों से अग्रसर होकर 
अन्त मे एसे स्तर पर पहुचती है, जहाँ इसका शद्ध रूप निखरता है ओौर यही शुद्ध रूप्र 
ही काग्यात्मा के साक्षात्कार का कारण है । यह्‌ साक्षात्कार आत्मस्वरूप की पहचान 
भी दहै ओर काव्य में निहित आत्मा का अनुभव भी। इस साक्षात्कार में आत्मा के 
सभी मल धुल जते है जओौर एक विशिष्ट प्रकार के आनन्द का उद्रेकहोता है, जो 
भारतीय कान्यशास्त्रियो के शब्दों मे 'रसनिष्पत्ति' अथवा श्रह्यानन्दसहोदर' कहा 
जाता है, जिसकान तो वणेन ही सम्भव है भौर न किसी अन्य वस्तु से उसकी समता 
ही हो सकती है 1" 


१. व्ञरू० ४.४ धनिक वृत्ति । 
२. डां० विक्रमादित्य राय, कान्य समीक्षा (वाराणसी, १९६७), प° १२२-२३ 
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भारतीया वेदिक पुजा-पडति 


आज भारत के विभिन्न धर्मो मेप्रूजा की अनेक पद्धति्ां प्रचलित हं । कुल 
धर्मोमें प्राचीन कालसे पूजा की एक ही विधि चली आ रहीहै,्प रन्तु कु 
धर्मो में पुजा की पद्धतियों मे परिवर्तन तथा परिवर्धन हाता रहा है । आज वतमान 
दिन्दू-वमं मे जिन पुजा-पद्तियों का प्रचलन हे, प्राचीन काल में उसी प्रकार की 
पूजा-पद्तियों की प्रथा नहीं थी । तथ्य यह दै कि प्राचीन आर्योकी पुजा-विधियों का 
कुछ ओर स्वरूप था । यहाँ आर्यो की पुजा-विधियों पर संक्षेपमें प्रकाश डाला 
गया है । 


सामान्यतः स्वीकृत है कि आर्यो का धमं प्रकृति के पाङ्गण मप्रादुर्मूत हृभा 
तथा उस धमं पर प्रक्रेति का प्रभाव दे । आर्यो के धमं का स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसमें प्रकृति को अनेकशः पूजा है तथा इस प्रकृति 
की पूजासे आर्यो की पूजा का प्रकटीकरण हना हं । इस पुजा-पद्धति के निरीक्षण 
से ज्ञात होता टै कि आयं अपने इष्ट देवी की साकार प्रजा के अभिलाषी ये । फलतः 
उन्होने अपने-अपने इष्ट देवों को प्रक्रति के विमिन्न रूपों का आकार प्रदान किया ।२ 
इस प्रस्थापना की पुष्टि सूर्ये, पृथिवी, पजन्य, अग्नि आदिक टद्रारा की जा सकती है। 
वेदिक आर्यो के लिए सयं केवल एक जलता जा आग का गोला ही नहीं है, अपितु 
सजीव हे । उसमे अद्वितीय शक्ति है तथा वह्‌ उस शक्ति से संसार का भरण-पौषण 
करता हं । भार्यो ने उसकी अद्धितीयताओों से प्रभावित हीकर उसकी पूजा की । 
सामान्यतः उसकी इस पुजा में साकार-पूजा कौ मावना स्पष्टहौो रही है, क्योकि 
उनके सामने सूयं का एक बाह्य रूपहै, जो स्थूल ह । उस स्थूलता में कख सीमा तक 
मूतिकरण की प्रक्रिया अभिलक्षित होती है, परन्तु वह मुतिकरण-परक्रिया पूर्णं नहीं है, 
क्योकि उसका जन्म, पल्लवन एवं विकास पौराणिकं युग में हुआ है । यह सब होते हए 
भी वेदिक प्राकृतिक कुच स्थुल पदार्थो में मूतिकरण इस बात में है कि आर्योकेमनमें 


------- 
----- 


१. उदाहरण के लिए इस्लाम धमं को प्रस्तुत किया जा सकता है 1. 


२. विशेष एवं विस्तृत ज्ञान के लिए द्र० श्रीमती उषा चौहान, अर्थवेद में प्रकृति 
का स्वरूपः शोध-प्रवन्ध-निदंदाक डां० महम्मद इसराइल खां, एम०एम०एच० 
कालिज, गाजियाबाद; मेरठ विश्वविद्यालय, भारत; तु° डा०मृहम्मद इसराइल 
खा, च्द्रवेद- भाष्य-पद्धति' “न्यून एण्ड व्यरुत्त' मेरठ वि० वि० मेरठ); 
श्रीअरविन्द आन द वेद, (पाण्डिचेरी) #.{21 4. 
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प्रकृतिभूत तत्तद्‌ देवों मे हाथ, पैर, नाक, कान, वाहु आदि की कल्पनाओं का समावेश 
हे । इन कत्पनाभो के समावेश से ज्ञातदहोताटै कि म्‌तिकरण के प्रति उनकी मावना 
जागृत हो रही थी) उस भावना के साथ वेदेवों की मांति-भांति से पूजा एवं 
स्तुति करते थे । इस मूतिकरण के विषय को लेकर कु विद्वानों मे मप-भेददहै। 
एक वैदिक सन्दभमं को लेकर एक वधू कोयह शिक्षा दी गईटहै कि वहु अपने 
सवसुरालय मे सास एवं इवसुर के प्रति आदर-भाव को प्रददित करती हुई तथा दाम्य- 
पत्य-जीवन को सूखी बनाती हुई नित्य प्रातः काल देवों की पूजा करे तथा उन्हं माल्या- 
पण करे ।* माल्यापंण के प्रसद्खसे कुं विद्रानों ने यह आशय ग्रहण कियाद कि 
वेदिक काल मे मूति-पूजा की प्रथा थी, अन्यथा वह॒ वध्‌ किस प्रकार माल्यापंण के 
हारा देवता को विभरुषित करती । चाहे जोभी हो, इस सन्दभे से मूति-पूजा पर 
प्रकाश नहीं पड़ता है । इस प्रकार के सन्दभं ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में नहीं के बरा- 
वर हैं । यहां सामान्यतः माल्यापेण देवता के सामान्य स्वरूप को अभिलक्षित करके 


कहा गया है तथा उसके किसी विशेष स्वरूप को ध्यान में रखकर नहीं कहा 
गया हे । 


वेदों में देवो की साकार-पूजां के साथ-साथ निराकार पूजा की भावना भी 
चष्टिगोचर होती है । इस सम्बन्ध मे उपनिषदों का वचन ध्यान देने योग्य है । उन 
काकथनहे किदेवोंके साकार तथा निराकारदो रूपरहैँ। वे अपने साकाररूपसे 
वाह्य जगत्‌ में निवास करते हैँ तथा अपने सूक्ष्म रूप से मानव-शरीर में स्थित रहते 
हँ । सूय, चन्द्रमा आदि का अपना एक बाह्य रूप है, परन्तु वे अपने सूक्ष्म-रूप से 
मानव के नेत्र, मन आदिमे वास करते है।* आर्यो को इस बात का पूणं ज्ञान था, 
क्योकि अनेक ऋचाओं से इस की पुष्टि होती है । 


वेदों मे अनेक देव हँ तथा उनकी अनेकं कोटियां हैं । कुछ स्थूल देवों की ओर 
उपर सङ्कुत किया गयाहै। इस के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म तथा भावात्मक देवों तथा 


१. तु० डां० महम्मद इसराइल खां, सरस्वती इन संस्कृत लिटिरेचर, 
(गाजियाबाद, १६७८), पृ ° २८-३३ 

२. वही, प° & १-६३ 

३. ए० ० १.२.४ 
“अग्निर्वाग्मूत्वा भुखं प्राविशत्‌ । वायुः प्राणो सूत्वा नासिके प्राविशत्‌  भ्रादि- 
त्यश्चकषरभूष्वा श्रक्षिणी प्राविशत. । दिशः श्रोत्र भूत्वा कणं प्राविशन्‌ । भ्रोष- 
धिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविज्ञन्‌ । चन्द्रमा मनो सूत्वा हृदयं 
प्राविशत्‌ । मरत्युरपानो भूत्वा नामि प्राविशत्‌ । आपो रेतो भुत्वा श्िइनं 
प्राविशन्‌ 











२८ सस्करेत-गोधव-लेखमालां 


देवियों कौ कल्पनाएं भी वेदों में उपलब्ध होती हैँ । इस सन्दभमें धी :' धिष्णार आदि 
को प्रस्तुत कर सकते हँ । इनके अध्ययन से ज्ञात होतार कि वैदिक ऋषि देवों के 
स्थूल-जगत्‌ के साथ-साथ भावात्मक जगत्‌ से भी परिचितःये। इन की अर्चना एवं 
साधना बाह्य साधनो की अपेक्षा नहीं रखती दहै । इन के प्रति की गई श्रद्धा को मान- 
सिकौ पूजा को अपेक्षा होती ह । 

वेदिक पूजा कमेकाण्ड तथा यन्ञ-प्रधान मानी गई है । इस विषयमे वेदों के 
महानु व्याख्याता आचायं सायण के मत को प्रस्तुत किया जा सकता है । उनका कथन 
है कि वेद के सम्पूणं मंत्रों का विनियोग यज्ञमें है, अर्थात्‌ वेदों के मंत्र यन्नो को लक्ष्य 
मे रख कर कहे गये हं तथा यज्ञो से हट कर उन की कोई उपयोगिता नहीं है । यही 
कारण है कि आर्यो कौ वेदिक ऋचाओं में अट्ट श्रद्धा रही है ओर वे उनका यज्ञो में 
विनियोग करते रहे ह । ऋचा का यह अथंहीहैकि ऋचांवेरहै, जो स्तुति की साधनी 
है ।* वेदिक पूजा मे सदेव इन का उपयोग यथावत्‌ होता रहा हैँ । ये ऋचाएं वैदिक 
आर्यो कौ विभिन्न कामनाओं को लेकर यन्न के सन्दमं में पदी गर्ईहैँ गौर आज भी 
यज्ञो के सन्दमं मे उनका पठन एवं पाठन होता है । इस प्रणाली के कारण उनमें कोई 
विकार एवं परिवतंन नहीं हो सकादहै तथावे अति प्राचीन कालसे उसीरूपमें 
चली आ रही है । यज्ञो तथा कमंकाण्डों के अवसर पर इन ऋचाओं का समुचित प्रयोग 
होना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह विधान है कि यदि ऋचाओं का उच्चारण एवं पठन- 
पाठन ठीक ठंग से नहीं हा, तो वे लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकती हैँ । 

वेदों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि वैदिक धर्मं वहुदेववाद है,* परन्तु मुख्य 
रूपेण देव तीन ही हँ । वे अग्नि, वायु अथवा इन्द्र तथा सूर्यं ह ।\ इनके अतिरिक्त 


१. तु° ए० बी० कोथ, रिलीजन एण्ड फिलासोफी आफ द वेद एण्ड उपनिषद्‌, 
भाग २ (दिल्ली), पृ० ४४८ 
२. द्र° धिष्णा कही, भाग १, प्र° २११ 
३. द्र० श्री छज्जूराम शास्त्री, निरुक्त (मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली, १६१३), 
पृ २६, ऋक्‌ श्रचनी ऋक्‌ का अथं है अ्वंनी' । श्रच्यंतेऽनया सा मचंनी- 
स्तुति का साधन ।"" 
४. ० राडात्फ कणी, द ऋग्वेद (अमर को, बुक एजेन्सी, दिल्ली, १६७२), 
पु० ३३ 
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५. द्र° निरुक्त, ७.२ “तिल एव देवता इति नेरक्ताः अग्निः परथिवीस्थानः 
वायुर्ेनद्रो उन्तरिक्षस्थानः सूर्यो चुस्थानः 1" 
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भारतीया वेदिकी पुजा-पद्धति २६ 


अन्य जो भी देव है, वे भक्ति एवं साहचर्यं से इन्हीं के अन्तगंत आ जाते हं । ° ओषधि, 
अद्वादि भी देव-स्वरूप है तथा वे सभी एक ही देवाधिदेव की विभूति ह । देवों की 
भिन्नता वस्तुतः व्यावहारिक दामे प्रतीत होती है, क्योकि उस दशा मे या्चिक 
लोग कामना-विरेष को लेकर तत्तत्‌ देवता के निमित्त यज्ञ-याग करते हँ । प्रत्यक्षतः 
भिन्नता होते हृए भी इन देवों में एकता है, अर्थात्‌ सभी देवता एकदै तथा एक ही 
आत्मा के भिन्न-भिन्न रूप हैँ । इनकी इस एकता को नरराष्टूमिव समञ्लना चाहिए । 
जैसे राष्टृत्वेन सब रंग-रूप वाले ओर सव जाति वाले मनुष्य एक है गौर वैसे मनुष्य- 
मनुष्य करके भिन्न है, इसी प्रकार यह भी ब्रहमराष्ट्‌ की दष्ट से सब दैव एक है-- 
एक ही परमात्मदेव की सब विभूति ह, परन्तु उसी देव के सूर्यादि भिन्न-भिन्अ भ्रंश को 
लेकर भिन्न-भिन्न देव की कल्पना कर ली जाती है । इस प्रकार ये तीन बाते--एक- 
त्ववाद, बहृत्वाद ओर चित्ववाद-सब द्वी अपनी-अपनी ष्टि से ठीक हैँ गौर इसी से" 
वास्तवं मे सब मे कोई पारस्परिक विरोध नहीं है 1“ कहा जाताहै कि भारतीय 
सभ्यता की सबसे बड़ी विरेषता भिन्नता मे एकता है । इस कीं पुष्टि ऊपर के निरी- 
क्षण ये सर्वथा सिद्ध हो जाती है । वैदिक आर्यो की अचंनाओं तथा पूजा-पद्धतियो में 
यह विचार-धारा ओत-प्रोत पाई जाती है। | 
= वैदिकी पूजाओं तथा अर्च॑नाओों मे मुख्य रूप से दो उष्टिकोण समाहित दँ । वे 
दौ इष्टिकोण समष्टि तथा व्यष्टि के हैँ। जब हम ऋषियों की अचंनाओं पर ध्यानं 
देते है, तब देखते हैँ कि उनकी अचंनाएं समष्टि कोटि में आती हैँ । जब ऋषि प्राना 
करता है, तब एेसा ज्ञात होता है कि उसकी प्राथ॑ना मे उसकी कोई विरेष कामना 
निहित नदीं है । वह वस्तुतः अपने लिए कुच नहीं चाहता ! उसकी अपनी प्रतीत होती 
हुई भी प्रार्थना समाज एवं राष्ट के लिए होती है । ऋषियों से भिन्न अन्य लोगो की 
प्रार्थना कभी तो व्यष्टि कोटि की होती हँ तथा कभी समष्टि कोटि की होती हैँ । 
आज भारत में लवर, वष्णव,* जैन आदि अनेक धमं प्रचलित दँ । उनमें पारिर- 


न 
१. छा ७.३ . 
४ एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तासां भक्तिसाहचयं व्यास्या- 
२. श्री छज्ज्‌ राम शास्त्री, पूर्वोद्‌ धृत ग्रन्थ, प° ३३६९ 
“तत्रं तस्नरराष्ट्ूमिव'"--व्याख्या “^तत्र तस्मिन्सन्देहे सति, एतत्‌ नरराष्ट्‌- 
मिव । यथा राष्ट्मित्यमेदः । नरा इति भेदः । एवं प्रथिन्यग्निरित्यभेदः । 
जातवेदा वंडवानर इति भेदः । स्वमेते सुक्तप्रासाण्येन त्रित्वमेवेति बोध्यम्‌ ।'" 
३. दौव धमं के लिए द्र° तामस पुराण; इस धमं का जन्मं वेदिक कालमेभीहो 
, गया था, क्योकि इसके प्रवतक शिव सर्द्रके रूप से वेदों मे अनेकराः वणित ह । 
४. वैष्णव धमं के लिए द्र ° सात्त्विक पुराण । पुराणो में इस धमं के प्रवंतक विष्णु 
माने गेये ह । विष्णु एकं एसे देव है, जिन का वणेन वेदों तथा पुराणों इत्यादि 
मे५बहुशः हओ हैँ । कल्पना मे भिन्नताएं पाई जाती हँ । 
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परिक मौलिक भिन्नताएं है, परन्तु वैदिक आर्यो की पूजा-पद्धतियो मे कोई भी मौलिक 
भेद नहीं है । वैदिक आयं एक देव की पुजा करके दुसरे देव के प्रति उदासीन नहीं 
रहता है । वह प्रधान अथवा गौण देवों के प्रति समभाव का वर्तावि करता । यही 
कारण है कि जव वह सूयं की पूना करता है, तव उस की आराधना मे इतना लीन 
हो जाता हे कि वह सयं के सामने थोड़ी देर के लिए अन्य देवोंको नगण्यया तुच्छ 
समक्ता हं । इस प्रकार की भावना उस की स्तुतियों से स्वतः ललक रही है । इसके 
वाद ज्यों ही वह्‌ उस देवता से हट कर अन्य देवता की स्तुति कर आता है, तब उसे 
भी वह महान्‌ एवं सर्वंशक्तिशाली समस्ता दे, चाहे वह देवता कितना ही गौण 
न्यो न हौ । यही क्रम जागे चलता है । मैक्स मूलर ने इस परम्परा को देख कर इस 
मे ८हीनोथीर्म कौ कल्पना की है,* परन्तु इसमे एकलत्ववाद, बहृत्ववाद तथा तित्ववाद 
की कल्पना का मिश्रण है । इसके अतिरिक्त इसमे भारतीय धमं के अनेक रहस्यों 
का पुट दै । मारतीय आर्यो के प्रति यह आक्षेप लगाया जाता है कि वे वनचर थे। 
उनकी सम्यता का पूणं विकास नहीं हुमा धा तथा उनका मानसिक स्तर अत्यन्त उठा 
हआ नहीं था, परन्तु यह मत सवथा रामक है । ऋग्वेद आर्यो का आदि धार्मिक ग्रथ 
है । इसमें अनेक एसे सूक्त है, जो दाशंनिक टष्टिकोण से अत्यन्त उच्च कोटि के 
सन्देश को वहन करने वाले हैँ! वस्तुतः वेद में अनेक प्रकार की स्तुतियां हैँ । इन 
सतुतियो को मुख्यतः लौकिक तथा पारलौकिक दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
हे । पुनः लौकिक स्तुतियों की अनेक कोटियं हँ, जो मनुष्य के एेहिक सुख, समृद्धि 
आदि से सम्बद्ध हँ । । किसी समाज का आदर उसकी लौकिक सिद्धयो से कुच सीमा 
तक होता हे, परन्तु यदि समाज लौकिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में समुन्नत, तो 
फिर उसके मान की सीमा बढ़ जाती है । आर्यो ने इन दोनों क्षेवों मे समून्नति प्राप्त 
करली थी। लौकिक क्षेत्र में उनकी अर्चनाएँं तथा पूजाएं यज्ञोँमे एवं यागो के 
माध्यम से प्रकट हृदं तथा वही आध्यात्मिक क्षेत्र मे मानसिक भावनाओं के माध्यम 
से प्रकट हुई । ऋग्वेद के आध्यात्मिक सूक्त उसके साक्षात्‌ प्रमाण हँ । 
पूजा अथवा अच॑ना की इन पद्धतियों के अतिरिक्त ऋण्वेद मे एक अन्य पद्धति 
के भी प्रचलन का प्रमाण प्राप्त होता है । वहु यह कि आयं पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अनेक 
देवों की पूजा करते थे; यदिवे सव देवों की एक साथ पुजा अथवा अचैना करना 
चाहें, तव उनके लिए निदेश हैकिवे केवल "विरवेदेवा' की पूजा अथवा स्तुति कर 
ले । इससे सभी देवों की स्तुति अथवा पूजा एक साथ ही हो जातीदहै। इस प्रकार 
यहां संक्षेप मे भारतीया वंदिकी पूजा पर प्रकाश डाला गया है । 
१. ° राडाल्क कंगी, पूर्वोद्धृत ग्रंथ, पृ० ३३ 
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२. द्र° डां° गणेशटन नर्पा, ऋग्वेद में दानिक तत्व (गाजियावाद) 








कक 9 डे 
पौराणिक संस्कृति 


पौराणिक संस्कृति को समक्चने के पहले भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को 
समक्ना आवर्यक हे । साथ ही साथ इसके अजख सोत का ज्ञान भी आवश्यक हे । 
भारतीय आर्यो कौ संस्कृति के मूल आधार वेद संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ माने जाते 
है । वे आर्यो के सवंप्रथम लिखित प्रामाणिकग्रंथ दँ । ऋभ्वेद उनमें प्राचीनतम है 
तथा संसारके समी वगं तथा वणे उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं । 
भारतीया संस्कृति तथा सभ्यता का मव्य एवं विशाल भवन श्रुति पर प्रतिष्ठित है । 
श्रति का अथेवेद है।वेदकोश्रति इस लिए कहा गयादहै, क्योकि वे ऋषियों से 
सुने गये है, न कि उनके द्वारा रचे गये हैँ । वेदों का अत्यधिक महत्त्व धार्मिक तथा 
दानिक तत्त्वों के आधरपरतोदटै ही, लेकिन अन्य लौकिक विषयों काभी उनमें 
समावेश है । भारतीया संस्कृति तथा सभ्यता वेदोंसे ही पल्लवित, पुष्पित तथा 
फलित हई हैँ । भारतीया संस्कृति का अथं ही वैदिक संस्कृति है ।' 

जब हम संस्कृति तथा सभ्यता का नाम लेते हैँ, तव स्वभावतः हमारे मन में 
यहु विचार उठता है कि सस्कृति तथा सभ्यता के क्या अर्थं ह? विद्वानों ने इसके 
विभिन्न अथं किए हं ।* वस्तुतः भिन्न-भिन्न धर्मो की संस्कृतियां भिन्न-भिन्न हृभा 
करती है, परन्तु यहां हम वतेमान हिन्द्र घमं की प्रचलित संस्छतिको मन मे लेकर 
प्राचीन वैदिक आर्यों कौ संस्कृति का अत्यन्त संक्षिप्त विइलेषण करना चाहते हैँ । 
संस्कृति का सामान्य अथं "समस्त सीखा हुआ व्यवहार होता है" ओर इसके प्रमुखतः 
दो मेद हैँ: (१) वैयक्तिक संस्कृति तथा (२) जातीय संस्कृति । वैयवितक संस्कृति 
का सम्बन्ध मनुष्य को बुद्धि, स्वभाव, मनोवृत्ति आदिसेहोताहै। इन का सम्बन्ध 
मनुष्य के गुणों से होता है तथा यह्‌ सम्बन्ध जीवन के मूल्यो से जुड़ा होता है। वे 
गुण स्वयं मूल्यवान्‌ होते दँ अथवा मूल्यों के उत्पादन के साधन होते है । जातीय 
संस्करेति जातीय चेतना हे, जिसमे व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व को मृलाकर आत्म 
की सृष्टि करता है, जिस के अस्तित्व के लिए मौतिक शरीर की आवर्यकता नहीं 


१. पं० श्री दा० सातवलेकर, भारतीय-संस्कृति, प्राक्कथन भाग १, प° ७ 
२. तु० डां० देवराज, भारतीय संस्कृति, (उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १९६६६) 
““* - "इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या दी गई है, वह बहुत- 
बहुत दूर तक प्रचलित व्याख्याओं से भिन्न ओर नई है, विशेषतः उस व्याख्या 
मे निहित गौरव लेखक का अपना है ।'' 
३. बही, पृ० २०-२१ 
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होती । इसी जातीय चेतना के अन्तगंत धमे, दशन, काव्य-रास्त्रादि का समावेश होता 
है ।* भारतीय संस्कृति का अभिप्राय इसी जातीय संस्कृति से है, परन्तु जव हम धमे, 
दशेन, काव्य-शास्त्रादि सम्बन्धी ग्रंथो को पते है, तब कभी-कभी उन के प्रतिपाद्य 
विषय से हट कर उनके प्रतिपादको पर भी विचार करने लगते हँ । उस समय 
वेयक्ितिक संस्कृति हमारे सामने आ जाती है । अव हम आगे इन दोनों के विस्तार में 
नजा कर संक्षेप मे कहेगे कि भारतीय संस्कतिमें इन दोनों का समावेश है । इस 
भारतीय संस्कृति के स्रोत वेद हैँ । सभी वेद ऋग्वेद से प्रभावित रह, अत एव भारतीय 
संस्कृति का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, जिससे भारतीय संस्कृति परम्परा-रूप में 
भिन्न-भिन्न कालों मे परिवर्धित एवं परिष्कृत हो कर इस समय भी सतत्‌ प्रवाहित 
है । हम ने अभी कहा है कि भारतीय संस्कृति का अथं वैदिक संस्कृति टै, अत एव 
भारतीय संस्कृति के अन्तगंत विस्तारतः वेदादि स्वरूप-निरूपण, आधिभौतिक तत्त्व, 
आत्मतत्त्व, धमे, संस्कार, विज्ञान, रित्प, भक्ति, उपासना आदि तत्त्वो का अध्ययन 
करते हँ ।* ऋग्वेद इन तत्त्वों का मूल स्रोत है । 


लोगों ने सम्यता का अथं भिन्न-भिन्न कियाहै। कुछ लोग सभ्यता तथा 
संस्करति को पर्याय मानते है । कुच लोग संस्कृति की परम सीमा को सभ्यता कहते 
ह । कुछ लोगों का मत है कि संस्कृति सभ्यता की फलभूत है । इस प्रकार सम्यता 
के अनेक अथं मिलते हैँ ।' वस्तुतः सभ्यता साधनदहै। वे सब कला-कौशल के तन्त्र 
ओर तरीके जिन के द्वारा मनुष्य अपनी मूल क्षुधाओं तथा जरूरतों को पूरा कर 
सकता है, सभ्यता कहलाती है ।* इस दष्ट से सम्यता के साघनभरुत साधनों का नाम 
संस्कृति है, अर्थात्‌ वे मूलभूत साधन, जौ संस्कृति को फलने तथा एफूलने का अवसर 
प्रदान करते है, सभ्यता के वाचक हैँ । मनुष्य के गुणों की वृद्धि उन साधनों के प्राप्त 
करने पर होती है ओर जातीय संस्कृति उसी पर पनपती है । मनुष्य के कला-कौराल 
के तन्त्र एवं तरीके आदि में कंसे थे? उन की मनुष्य की आवश्यकताभीं के साथ कंसे 
वृद्धि हई ? इन का ज्ञान ऋर्वेद से मली-भति हो जाता है । 

यहां संस्कृति पर स्वतंत्र विचार करने के साथ-साथ वैदिक संस्कृति पर संक्षिप्त 
प्रकाश डाला गया है । वस्तुतः वेदिक तथा पौराणिक संस्कृति सभ्यता के दो माप- 
दण्ड ह । वैदिक संस्कृति से जिस प्रकार वेदिक आर्यो का जीबन प्रभावित था, उसी 
प्रकार पौराणिक संस्कृति से आर्येतर मनुष्यों अर्थात्‌ आधुनिक हिन्दुओं का जीवन 


. बही, पृ० २१ 
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प्रभावित है । आधुनिक हिन्दू-जाति पुराणों के आधार षर अपने लवन को ग्यवस्थित 
कर रहे है । पुराणो पर वेदों का गहरा प्रभाव है तथा वेद कौ अनेक मान्यताएं नयै 
परिवेश के साथ पुराणो में विकसित हई हैँ । कु मान्यताओ का स्वतन्त्र विकास भी 
हुआ है । डां ° रामशंकर भदाचाये ने अपनी पुस्तक “पुराणगत-वेद-विषयक-सासम्री 
का समीक्षात्मक अध्ययन' मे दोनो संस्कृतियों को समन्नाने का स्तुत्य प्रयास किया 
हे ।* यहाँ पुराण की प्रमुख-परमुख संस्करति-भेद का संक्षिप्त वणेन प्रस्तुत कियाजा 
रहा दै । 
१. धमे-विषयक संस्कृति : 
पुराण के विषय मे निम्नलिखित शलोक प्रसिद्ध है: 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव्‌ हयेत. । 
विभेत्यल्पश्न ताद्‌ मामयं प्रहरेदिति ॥। 
इस का अभिप्राय यह है कि इतिहास तथा पुरार्णो हारः षैदों का उपब्‌ हण 
होता है, अर्थात्‌ पुराण वेदाथं में साहाय्य प्रदान करते हँ! इस विषय मे उद्षृत है : 
'“दुस विषय में हमारी युक्ति यह है कि प्राचीनतम पुराण वैदाथं कौ व्याख्या 
के लिए प्रवृत्त हआ है, इस मत के लिए कु मी प्रमाण नहीं सिलता है । वेद मुख्यतः 
यज्ञ का प्रतिपादक है (यज्ञो मन््रन्नाहाणस्य विषयः न्यायभाष्य ४.१.६१), जबकि 
प्राचीन पुराणों के विषयों से यज्ञ का कोई साधारण सम्बन्ध भौ प्रतीत नहीं होता । 
वस्तुतः व्यास के बाद वेदिक परम्परा में जब पुराणों का सादर अनुप्रवेश होने लगा, 
ठस के बादे ही वेद मन्तरव्याख्यानात्मक ओर वेदगत कथाओं के उपव्र हणात्मक सन्दर्भ 
करा पुराणों मे अनुप्रवेशन हुआ-एेसा अनुमान किया जा सकतादहै ओौर इस काल मेँ 
नी यहं प्रसिद्धि हृद कि “राण वेद का उपब्रृहुण है ।""* परन्तु यज्ञ से हट कर हिन्दू- 
घर्मं की नई धारा प्रवाहित करने में पुराण प्रसिद्धदै। इनके आधार पर आज का 
राह्मण, शौव तथा वंष्णव धमं पट्लवित हुए है । इस मत के प्रतिपादन मे १८ पुराणों 
नेसेखः चः की कोटिं बनती है, जो निम्नलिखित ह । 
(१) सात्विक पुराण : (क) विष्ण्‌-पुराण 
(ख) नारद-पुराण 
(ग) भगवत-पुराण विष्णु -+-वष्णव धमं 
(घ) गरुड-पुराण 
(ङ) पद्म-पुराण 
(ल) वराह्‌-पुराण 


१. डो रामरङ्कर मट्राचायं, पुराणगत वेद विषयक खाघश्रौ क्ता अमीध्वाप्षक 
अध्ययन, हिन्दी-साहि्य सम्मेलन, प्रयाम, १९६५ 
२..ही, पृ० १२ | 
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(२) राजस-पुराण : (क) ब्रह्याण्ड-पुराण 
(ख) ब्रह्मवेवतं-पुराण 
(ग) माकंण्डय-पुराण ब्रह्मा [ब्राह्मण धमं 
(घ) मविष्य-पुराण 
(ङः) वामन-पुराण 
(च) ब्रह्म-पुराण 
(२) तामस-पूराण;: (क) मत्स्यपुराण 
(ख) करूमे-पुराण शिव --शैव धमं 
(ग) लिग-पुराण 
(घ) रिव-पुराण 
(ड) स्कन्दपुराण 
(च) अ्रग्नि-पुराण 
पुराण इन धर्मा के मुख्य रूप से प्रतिपादक है, परन्तु इन मे अनेक वैदिक 
देवो तथा वदिकेतर देवों की स्तुतियां भरी पड़ी है । 


२. पौराणिक वंगानुचरित से सं स्ति का ज्ञान : 


पुराणों के पाच लक्षणोंमेंसे वंशानुचरितं का प्रमुख स्थान है । इसके 
अध्ययन से ज्ञात होतादहै कि किस राजा के परचात्‌ किस अन्य राजाका कंडा स्थापित 
हुआ । प्रत्येक राजा के समय देश की क्या दा थी। दशा एक विशद अर्थं का 
वाचक है । इस शब्द से सामाजिक, आधिक, राजन तिक, धाभिक, नंतिक आदि 
दशाओं का बोध होतादै। मारत मेँ अति प्राचीन काल से राज-वंशों की एक 
लम्बी परम्परा रही है। वेदों में कुर, पाञ्चाल, ययाति, भरत आदि वंशोका 
वणेन प्राप्त होता है।२इन वंशो में अनेक राजा हए तथा उन की अपनी-अपनी 
राज्य को नीति थीं । पौराणिक-काल में भी वंश-परम्परा चली है तथा इस परम्परा 
का प्रारम्भ वेवस्वत मन्वन्तर से प्रारम्भ होताहै। इस परम्परा मे अनेक अर्थात्‌ 
हजारों राजा होने चाहिए, परन्तु पुराणों में गख्य-मरख्य राजाओं का ही वर्णन प्राप्त 
होता है। इस के अतिरिक्त राजां की हजारों वर्षोकी अ यु प्रदशित रहै, जो 
कल्पित जान पड़ती है ।` यहां मूख्य बात ध्यान देने की यह है कि पुराणों में जो मुख्य- 


१. द्र° डां० महम्मद इसराइल खाँ, ब्रह्मा इन दी पुराणाज्ञ (गाजियाबाद, १९८१), 
पृ० २-३ 

२. तु० ॐं० महम्मद इसराइल खाँ, सरस्वती इन संस्कृत लिरिरेचर 
(गाजियाबाद, १६७८), पृ० १७-२० 

३. पं° गिरिधर शर्मा चतुकंदी, पुराण-परिशीलन (बिहार राष्ट्भाषा परिषद्‌, 
पटना, १८६२), प° २१८ 
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मुख्य वंश हैँ, उन के प्रधान अथवा प्रतापवान्‌ राजाओ के ही नामोत्लेख पुराणों में 
उपलब्ध होते हैँ । अप्रसिद्ध अथवा नगण्य राजाओं का वणेन पुराणों मे उपलब्ध नहीं 
होते है । पुराणों मेप्राप्त राजाओंके वंशो कोदो भागोंमें विभाजित कियाजा 
सकता है । एक कोटि में सूयेवंश के राजा तथा दूसरी कोटिमे चन्द्रवंशके राजा 
आते है । सूयेवंशा के प्रमुख राजा इक्ष्वाकु, धुन्धुमार, मान्धाता, सौभरी, सत्यव्रत, 
हरिद्चन्द्र, सागर, मगीरथ, ऋतुपणं, दिलीप, श्रीराम तथा राम॒के वंशज हँ । इसी 
प्रकार चन्द्रवंश के प्रमुख राजा अत्रि, बुध, इला, सुद्युम्न, पुरुखा, ययाति, दुष्यन्त 
तथा भरत हैँ ।' 

इन विभिन्न राजामों के चरित्र के वणेन से पौराणिक कालीन अनेक बातों 
का ज्ञान प्राप्त होता है । उदाहरण-स्वहूप कुच बातों का सङ्कुत इस प्रकार है । 

वंशानुचरित से हमें ज्ञात होता है कि किस-किस समय में किन-किन राजवंशों 
की स्थापना हई । उन का क्या जीव-दष्टिकोण था । उनके समय में देश की दला क्या 
थी । प्रजा की क्या दला थी । प्रजा तथा राजा के सम्बन्ध कंसे थे। शिल्प, कला, 
विद्या, व्यवसाय की प्रगति किस स्तरको थी । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय आदि की 
व्यवस्था किस प्रकार की थी । उस समयस्त्रीकीक्या दशा थी । स्त्रियां समाज की 
आवश्यक अङ्ख दहै, अत एव यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उनकी शिक्षा, 
दीक्षा, समाज मे उनका स्थान, पुरुष के साथ उन का सम्बन्ध, घर तथा वाहूर के 
छत्रो मे उन का स्थान क्या था। पौराणिक वंशानुचरित से अनेक उपयोगी बातों की 
जानकारी हमें प्राप्त होती दहै । सवेप्रथम हम देखते हैँ किं पौराणिक कालीन लोगों 
का जीवन स्वं तोनमुखी था । तत्कालीन लोगो ने केवल बाह्य जगत्‌ को ही नहीं देखा, 
अपितु उन की दष्टि आन्तरिक जगत्‌ पर भी थी। यही कारण है कि पौराणिक- 
कालीन लोगो का जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों को समान रूप से स्पशं 
कर रहा है । राजा अपने राज-धमं का पालन कर रहा टै । वह्‌ प्रजा का हित साधने 
मे जहाँ एक ओर तत्पर है, वहां दूसरी ओर देश अथवा राष्ट्‌ के हित के लिए न्याय- 
मार्गं की सरणि लेता हआ राज्य को तिलाञ्जलि देदेताहे। 

वंशानुचरितं का अध्ययन हमे शिक्लादेताहै कि कंसे हम अपने जीवन को 
सुधार सकते दँ । हमें यहां एक सौख मिलती है कि हम अच्छी बातों को सीखें तथा 
बुरी बातों को छोड दे । 

३. पुराण-कालीन लोगों कौ मनोरन जन-प्रियता : 

पुराणों के अध्ययन से पता लगता कि उस कालके लोग मनोरञ्जन के 

अनेक साधनों को अपनाते थे । यहां उन सब साधनों का विस्तृत वणेन न कर केवलं 


१. वही, प° २२२-३०० 
२. द्र० भाचा्यं बद्रीनाथ शुक्ल, माकंण्डेय पुराण : एक अध्ययन (वाराणसी, 
१९६१), पृ० ४३ 
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नाट्य सन्दर्भो का संकेत कियाजारहा है \ हम यहाँ सभी पुराणोंको न लेकर केवल | 
मत्स्यपुराण के सन्दर्भ को मात्र सूचित कररहेटैँ। वे हमे प्रोत्साहित करते दहै कि 
हम अन्य सन्दर्भो को दुंढे । 


अभिनयः अस्य स्वरूपं रसभेदालङ्कारादिभिः सह्‌ 
२४२।१-२ 
अथप्रकृतिः ३२३८।१६ 
नाटकम्‌ ३२७।१-३९ 
३२८।१-२७ 
२४१।१-२१ 
नायकः २ ३९।३.७-५४ 
नायिका २३६।४०-४१ 
नृत्यम्‌ २४९१।९-२१ 
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सन्धिः (पञ्च सन्धयः) ३३८।२१ 
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इस प्रकार हम देखते हँ कि एक ही पुराणमें नाट्य के अनेक सन्दभं हैँ 
प्राणो मे एसे सन्दर्भोकोर्दूढाजा सकता है । पुराणों को आधार बना कर अनेक 
हिन्दी पौराणिक नाटक लिखे गये हैँ । डं० दवपि सनाढ्य का हिन्दी के पौराणिक 
नाटक एक सराहनीय कदम इस दिशा में है । 


समाज मानवो का समूह है। इस समूह में विभिन्न रुचि के लोग रहते हँ । 
मनुष्य अपनी रुचि को पूणं करने मे अनेक साधनों को अपनाते हैँ । वेदों के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि उस काल के लोग अपने मनोरज्जनार्थ, आतेट, युद्ध, मल्ल-युद्ध, 
जुभा, नतेन, अइव-आरोहण, स्वांग-रचना आदि कायं किया करते ये । निस्सन्देह-रूप 
से पौराणिक काल मे मनोरञ्जन के साधनों का विस्तार हआ होगा । पौराणिक 
कालीन मनोरञ्जन के साधनों का ज्ञान अत्यधिक नवीन वैज्ञानिक साधनों को चोड | 
कर अन्य साधनों के आधार पर किया जा सकता है । मनोरञ्जन के विभिन्न साधनों | 


के आधार पर लोगों की रुचि, ज्ञान, अज्ञान, रीति, कुरीति, वेशभूषा आदि काज्ञान 
प्राप्त होता है । 





१. डां० देवषि सनाढय, हिन्दी के पौराणिक नाटक, चौखम्बा विचाभवन, 
वाराणसी, १६६१ 
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६. दण्ड-विधान : 


प्रगति कामूल मंत्र संयम या नियम का पालन है । जो समाज जितनादही 
नियमों में बेधा होगा, वह उतना ही प्रगति करेगा । यहां हम वैदिक समाज की ओर 
थोडा सङ्कुत करना चाहते हैँ । वैदिक समाज को संयमित रखने के लिए दो प्रकार के 
नियम दिखाई देते हैँ । उनमें से एक का सम्बन्व धमं सेहं तथा दूसरे का सम्बन्ध 
समाज से है । यह कथन कुं स्पष्टता को आवश्यकता रखता है । ऋग्वेद मे वरूण 
नैतिकता का देवता है तथा जो लोग नियम काभ करते हैँ, वरुण उन को दण्ड 
देता है । इसी प्रकार ऋभ्बेद मे इन्द्र का एक महत्त्वपूणं स्थान है । इन्द्र॒ आर्यो का 
राष्टीय देवता है । राजा-- मित्र तथा अनमित्र दोनों उसी की स्तुति विजय-लाभ के 
निमित्त करते ह । स्वतः इन्द्र राजा है । वह्‌ स्वयं युद्ध करता दहे तथा गुदध मे वृत्र 
आदि का हनन करता रै । वृत्र आदि का हनन उस का दण्ड-दान है । इस दण्ड-दान 
स इन्द्र राष्ट्रका कल्याण करता है । लौकिक राजाओं का वणेन भी ऋण्वेदमें 
पलन्ध होता है । ये राजा आपस मे भी लङ़ते दिखाये गये हं, £ परन्तु इन का मुख्य 
प्रयोजन शासन करना तथा प्रजा का पालन करना है । प्रजा का पालन दण्डके 


अभाव मे असम्भव है । दण्ड शासन का मूल है तथा इस के अभाव में समाज मे किसी 
प्रकार की उन्नति असम्भव हं । 


अव प्रकृत सन्दभं से वेदिक तथा पौराणिक दो प्रकार के समाज हमारे सामने 
आति ह । वंदिक समाज मे अपेक्षाकृत विश्युद्कलता कम थी, परन्तु पौराणिक समाज 
अधिक विशृङ्खल था । फलतः यहाँ कु कड दण्ड-विधान क आवस्यकता थी । हम 
पौराणिक समाज के विषय में कगे कि समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
कु नियमों की आवश्यकता होती है । नियम के अभाव मे समाज की स्थिति शंकास्पद 
ह । ये नियम करई प्रकार के होते है। इन नियमों कौ आधिक, घार्मिक, राजनंतिक, 
तिक आदि मागो मे बांट सकते है । इस प्रकार उन के भिन्न-भिन्न प्रयोजन होते 
ह । प्रकृत सन्दभे मे वु एेसे नियमो को प्रदशित करना ह, जिन का सम्बन्ध मूलतः 
अनुचित कार्योसेहै। भाव यहदहैकिवे कार्यं जो समाज में विहित नहीं ह, अत एव 
उन को करने पर मनुष्य को दण्ड का भागी बनना पड़ता है! यदि हम प्रकृत विषय 
कौ ध्यान में रखकर पुराणों का अध्ययन करे, तब इस सन्द मे अनेक सङ्कु पुराणों 
से यत्र-तत्र भिलेगे, परन्तु उन सब का वणैन इस लेख को अवांछित रूप से बढ़ा देगा । 
यहाँ हम संक्षेप मेँ कख बातों कौ ओर सद्कुत मात्र करना चाहते हं । | 
मत्स्यपुराण के २२७ वें अध्याय म कतिपय दण्ड-विधानों का वणेन किया 
गया है । उन में से कुछ द्रष्टव्य इस प्रकार हैँ । वहां बताया गया है कि स्त्रियो तथा 
वच्चो के वध करने पर क्या दण्ड दिया जा सकता है । असभ्य व्यवहार करने पर 
न्या दण्ड मिल सकता है । बड़े-बड़े पशुओं कीचोरी करने परचोर कोक्या 


1, ~ --------- 
१. तु° डं° मुहम्मद इसरादइल ला, ूर्वोद्धृत ग्रंथ, प° १७-२० 














२८ सस्कृत-गोध-लेखमाला 


सजा मिल सकती है । तुच्छ मूल्य कौ वस्तु की चोरी करने पर तस्कर किस प्रकार 

कौ सजा का भागी वन सकता है । इसी प्रकार अन्य विधानों को यहाँ जाना जां 
सकता टं । ये विधान समाज के लिए आवदयक दं, क्योकि वे सामाजिक मूल्यों के 
निर्णायक तत्त्व रहै, अत एव ॒रएेसे ही मूल्यों पर एक सभ्य समाज जीवित रह 
सकता है । 


५* दान-माहात्स्य : 


भारतीय संस्कृति मेँ दान का महान्‌ महत्त्व ठं । दान कौ एक प्राचीन परम्परा 
हमारे देश मेंरही दै। दानलेने तथादेनै की दोनों की परम्पराएं हमारे देश में 
उपलन्ध होती है । हम सामान्यतः देखते हँ कि वेदों से विभिन्न देवों की स्तुतिं हँ 
तथा वे विभिन्न देव स्तुतियों से प्रसन्न होकर अपने-अपने भक्तो को दानो अथवा 
उपहारं से वप्त करते दँ । देवों से अनेक प्रकार के दान मिलते दहै, परन्तु उनका 
समाजिक महत्व अधिक नहीं है । हम जिस दान का वर्णन करनेजा रहेदहैः वह॒ 
सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्क्ष्य मे है, अत एव उसे स वेप्रथम दो वैदिक उदाहूरणों 
से प्रस्तुत किया गया है । भारत में गो-दान तथा जन्न-दान का महत्त्व अति प्राचीन 
काल से रहा है । कथोपनिषद्‌ः का गोद-दान एके दाशंनिक प्रष्ठ-भरुमि में वणित दहै । 
इस के अतिरिक्त राजाओं के सन्दमं से गो-दान के सङ्कुत यत्र-तत्र ऋण्वेद मे मिलते 
हँ । ऋग्वेद मे एक सूक्त धनान्नदानम्‌ हं ।* घनान्नदानम्‌ (सूक्त) सांस्कृतिक परिवेश 
मे हे, जो अन्य-दान की महत्ता को सूचित करता है । अन्न-दान से गुम आदिकी प्राप्ति 
होती हे ।* कूमपुराण मे मी दान का वर्णन उपलब्ध होता दै, जिस का सम्बन्ध धमे, 
विविध देवों की पूजा तथा गरहुस्थ की आ्जिक विधि से है ।" । 

इस प्रकार पुराणों मे दान का मूल्य कई सन्दर्भो मे वणित है । इस सन्दभं मे 
वर्णन अनेक पुराणों मे मिलते है, परन्तु यहां अत्यन्त संक्षिप्त सङ्कुत केवल मत्स्य 
पुराण के आधार पर किया गया है । ` 
| मत्स्यपुराण # कह अध्यायो मे दान का विस्तृत वर्णन उपलन्ध होता है । 
इस सन्दमं में कुलं अध्याय उल्लेखनीय हैँ । मत्स्यपुराण के ७४्वे अध्याय में महादान 
के अन्तगंत सोलह प्रकार के दानों का वर्णन किया गयाहै। वे तुलापुरूषदान, 
हिरण्यगमंदान, ब्रह्माण्डदान, केत्पपादप-दान, गोस हस्क-दान, हिरण्यकामघेनु-दान, 
हिरण्याइ्व-दान, हिरण्याइ्वरथ-दान, हेमहस्तिरथ-दान, पञ्चलाङ्घ-लक-दान, धरादान, 


१. मप्स्यपुराण, २२७.१-२१७ 
२. कंथोपनिष्‌, १.१.३ 
३. ऋग्वेद, १०.११७ 
४. ब्रह्मपुराण, २१८ 

५. कमंपुराण, २६ 
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विरुवचक्र-दान, कल्पलता-दान, सप्तत्तागरक-दान, रत्नघेचु-दान ओर महाद्‌ मृतघट-दान 
है । सवंप्रथम देवो, राजाओं आदि ने इन दानों का प्रतिपालन कियाथा तथा इनके 
अनेक लाभ भक्त के हित मेँ प्रदर्शित हैँ ।* इन के अतिरिक्त अन्य दान एक कल्पत 
का दान,° सहस गौ का दान, एक स्वणं अरव का दान,* एक स्वण हस्ति का 
दान," पाँच हलो के साथ पृथिवी का दानः तथा कतिपय अन्य दानों के वणन 
मत्स्यपुराण मे उपलब्ध होते हँ । 


इन दानों कै प्रत्यक्ष वर्णन से पौराणिकं दान-महत्त्व को भली-भांति जान। जा 
सकता है । ये दान भक्त को अनेक सिद्धयो की ओर ले जाते हैँ तथा उन सिद्धियों की 
ओर जाने के लिए भक्त को अनेक कत्तव्याकर्तव्य का बोध कराते है । दान आत्म- 
संयम, त्याग-माव, दया-भाव आदि को सूचित करता है । भारतीय संस्कृति मे त्याग, 
वलिदान, दया आदि का मार्मिक विवेचन उपलब्च होता है । इन भावों से परिचालित 
कर्मो के फलस्वरूप मनुष्य को आत्मा की शुद्धि होती है। इस शुद्धिसे मनुष्य का 
ेहिक तथा पारलौकिक दोनो जीवन सफल होता है । भारतीय संस्कृति की एक 
परम विेषता यह दैकिडस में मानव-जीवन के लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनो 
पक्षो की उन्नति पर बल दिया गया है । प्रकृत-विषय के प्रतिपादन द्वारा पौराणिक 
संस्कृति पर एक संक्षिप्त प्रकाश पड़ता हे । 


६. पौराणिकं वणं -व्यवस्था : 


वेद म पुरुष के विभिन्न अङ्खोंसे चारो वर्णो की उत्पत्ति का वणेन प्राप्त 
होता दै, परन्दु यहं वर्णन वर्णो की अत्यन्त विशद व्याख्या नहीं करता है । यह्‌ वणेन 
अत्यन्त अस्पष्ट भी है, क्योकि चारो वर्णो का कर्तव्य-पालन वर्णानुसार वेद में 
खष्टिगोचर नहीं होता है । वस्तुतः वेद मे आयं तथा अनायं दो वगं थे 1 जो वेद- 
विधि के अनुसार भाचरण करता ५, वह॒ आर्य था । जो वेद की विधियो के अनुसार 
आचरण नहीं करता था, वह्‌ अनाय था । पौराणिक अथवा आधुनिक चारो वर्णो का 
स्वरूप वेदो मे उपलन्घ नहीं होता है । पुराणों में यह वणन अत्यन्त स्पष्ट है । यहां 
उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा हाय बताई गई है । इस सन्दमं मे विष्णुपुराण का कथन हं कि 
रह्मा के मुख से सत्त्वप्रधान ब्राह्मण कौ, वक्षःस्थल से, रजः प्रधान क्षत्रिय की, जंघाओं 


, मत्स्यपुराण, २४७.७-९* 
वही, २७७ 
. बही, २७८ 
वही, २८० 
. बही, २८२ 
बही, २८३ 
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से रल तथा तम विशिष्ट वैश्य कौ तथा चरणों से तमः प्रधान शूद्रो कौ उत्पत्ति हई ° 
पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आदि में वर्ण-व्यवस्था कर्मणा थी तथा 
कालान्तर मं जन्मना हो गई । इस वर्णं-विमाजन को मुख्यतः सतयुग तथा त्रेतायुग 
से सम्बद्ध कर सकते हैँ । सतयुग में वर्ण-विभाजन कर्मणा प्रतीत होता है, क्योकि इस 
सम्बन्ध मे मनुष्यों को स्वेच्छानुसार कमं करने की अनुमति थी तथा सभी को यजञों 
मेभागलेने का समान अधिकार था। ब्रह्मने यज्ञानुष्ठान के लिए यन्न के साधन-भूत 
सम्पुणं चातुवेण्यं की रचना की । यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैँ तथा वे वृष्टि करते हैँ । 
यज्ञ भीवेदही लोग कर सकते द, जो स्वधम॑परायण, सदाचारी, सज्जन तथा सुमागं- 
गामी हँ । यहां स्वेच्छानुसार कायं करने की मनुमति ह । ° 

पौराणिक वणं-व्यवस्था प्रारम्भमें जटिल नथी । लोग आपसमें प्रेम-भाव 
रखते थे । सव में ज्ञान की पिपासा थी तथा ईइवर-भय ओर उसकी प्राप्तिकी लालसा 
थी । इस की पुष्टि विष्णुपुराणसे होती है । इस पुराण का कथन है कि “चातुर्वण्यं 
विभाग मे स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचारण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली 
सम्पूण बाधाओं से रहित, शुद्ध अन्तःकरण वाली, सत्करुलोत्पन्न ओर पुण्य कर्मो के 
अनुष्ठान से परम पवित्र थी । उसका चित्त शुद्ध होनेके कारण उस में निरन्तर 
गद्धस्वरूप अीहरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससेवं 
भगवान्‌ के उस "विष्णु" नामक परम पद को देख पाते थे 1२ 


इस वणन से ज्ञात होता है कि प्रजा प्रारम्भ में स्वेच्छानुसार रहती थी । उस 
के मनमेंज्ञान तथा ई्वर के प्रति लगाव था। उस समय वर्ण-व्यवस्था ने जन्म ले 
लिया था, परन्तु स्वेच्छानुसार कायं करने से कोई भी व्यक्ति किसी वर्णं को अपने 
कमं के आधार पर प्राप्त कर सकता था । 


तरेतायुग से स्थिति विगड्नी प्रारम्भ दहो गर्द। इस युग के आने पर मनुष्यों 
को मनोदशा परिवतित होने लगी ओर मनुष्य पापाचरण करने लगे । इस सन्दर्भ में 
विष्णुपुराण का कथन है कि इस युग में पाप वट्‌ गया है तथा इसयुगने घोर पापों 
कौ प्रजा में प्रवृत्त कर दिया ।* यहां हम देखते हैँ कि त्रेतायुग के आने पर मनुष्यों में 
वृत्ति बदल गईं । फलतः बणं-व्यवस्था मेँ विश्यडललता आयी । यहां से वर्ण- 
भ्यघस्था क। प्रचलन कर्म॑णा न हो कर जन्मना हो गया होगा । इस में पथ-अष्टता 
मुख्य कारण थी । लोगो का चित्त पाप से भर गया था, अत एव लोग यज्ञ-विरोधी हो 


हो गये । यहीं से वणे-व्यवस्था सुसंयमित हो गई । इस का सङ्कःत विष्णुपुराण के 
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सन्दर्भो से प्राच्त होता है ।' 


७. पौराणिक युग की भोजन-सामग्रो : 


पौराणिक युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था ।* कृषि से अनेक प्रकार 
के अन्न प्राप्त होते थे, जिन का उपभोग उस काल के लोग करते थे । कृषि से प्राप्त 
अन्नो मे धान, जो, गहूं, तिल, काँगनी, ज्वार, कोदो, मटर, उडद, मूग, मसूर, कूलथी, 
राई, चना आदि मुख्य हैँ । इन के अतिरिक्त उस स्मय प्रयोग मे आने वाली 
र्यामाक, नीवार, वनतिल, गवेधु, वेणयव, मक्का आदि थे । लोग इन का स्वयं भोग 
करते ये तथा यज्ञो मे भी इन का प्रयोग विधि-वैभिन्य के साथ होता था।' वामन- 
पुराण मे सुकेशिवृत्तान्त के सन्दभं से मोज्य अन्नो का वणंन तथा अभोज्यों का 
लक्षण प्रस्तुत किया गया है ।* यहाँ परिगणित भोज्यों में कुच अन्न सामान्यतः लोगो 
की नित्य प्रति कीभोग की सामग्रो थे तथा कुका यज्ञो मे नियमपूवंक प्रयोग 
होता था। 


पौराणिक संस्कृति का क्षेत्र बड़ा विशद है । इस के अन्तगंत लोगो के सामान्य 
धाभिक विश्वास को भी स्थान दिया जा सकता है तथा तदनुसार कहा जा सकता हे 
कि लोग पौराणिक युग में छोटे-छोटे देवयो तथा देवों मे विवास रखते थे । पाप के 
निवारणाथे तया आत्मशृद्धि के लिए लोग पूजा, स्नान तथा तीर्थ -स्थलो को महत्त्व 
देते थे ।“ पुराणों में कन्याओं के सामान्य एवं विशेष विवाहो के यत्र-तत्र वणन प्राप्त 
होते हैँ । सामान्यतः विवाह के विषय में ज्ञातव्य यह्‌ है कि विवाहं बहुत सोच-विचार 
कर किये जाते थे । इस सम्बन्ध मे विवाह की अवधि, कन्या-दान के लिए कुल आदि 
का विचार, कन्या आदि के विक्रय में निषेध, विवाह-क।ल के उल्लङ्कधन में दोष 
आदि का पूणं विचार किया जाता था ।* ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मेँ महती उन्नति की 
दशा परिलक्षित होती है । भारतीय दशन तो संसार मे प्रसिद्धरहै तथा कोई भी देश 
भारतीय दरोन की समकक्षता नहीं रखता है । ऋग्वेद से उपनिषदों -तक दशन की 
धारा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी ओर पुराणो ने भी उस धारा को नवीनता 
दे कर भौर आगे बद़ाया। यही कारणरहै कि पुराणों में दशन पर विविध प्रकारसे 
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विचार किया गया है । योगविधि,* सांख्य-विधि,° क्षर तथा अक्षर का निरूपण, विद्या 
तथा अविद्या के स्वरूप," ब्रह्म की अनेकता आदिं दार्ञनिक विषयों पर सम्यग्‌ 
विचार पुराणो मे उपलब्ध होते हैँ । 

समाज मे रह कर व्यक्ति पाप एवं पुण्य दोनों प्रकार के कार्यो को करता ह 
अत एव पुराणों मे उन दोनों कृत कर्मो के फलःप्रदशित हैँ । पुण्य-कर्मों के फलस्वरूप 
मनुष्य को स्वगं तथा पापोंके कारण नरक की प्राप्ति हो सक्ती दहै । पुराणों में यह्‌ 
भी प्रदशित है कि यदि मनुष्यने पाप कियाहै ओौर उसका प्रायरिचत करलेतारहै, 
तो वह॒ पाप-कमं-फल से मुक्त हो सकता है । तदथं प्रायदिचत का विस्तरत विवेचन 
पुराण मं यत्र-तत्र मिलेगा । यतिथों का प्रायरिचत५ अनिच्छाया इच्छा से किए गए 
पापों का प्रायदिचित, त्रह्म-देत्या का प्रायर्चित चोरी आदि पापों का प्रायरिचत, 
अगम्यागमन का प्रायरिचत, अवध्य की हृत्या का प्रायरिचत चोरी तथा अखादय- 
भक्षण का प्रायरिचत आदि प्रायरदिचतों के कुछ भेद यहाँ प्रदशित = ॥; 

मानव-जीवन में व्रतो, उपवासो आदि के अनेक महत्व तथा फल हँ । इन का 
सम्बन्ध प्रायः सामान्य लोगों सेहे । इससे हमारी पौराणिक संस्करतिकी स्पष्ट ञ्जलक 
मिलती हे । विभिन्न पुराणो मेत्रतों के अनेक रूप तथा फल वणित है । यहाँ अग्नि-पुराण 
के माध्यम से कुछ बरतो कौ ओर सङ्कुत किया गथाहै। यहां प्रदर्शित त्रत प्रतिपद- 
त्रत, ` द्वितीयात्रत, ` तरृतीयात्रत,'* चतुर्थीत्रत, * पञ्च मीव्रत, ५ षष्ठीत्रत, “^ सप्तमीत्रत,* 
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अष्टमीव्रत, नवमीतव्रतः, दशमीतव्रतर, एकादशीव्रत, द्वादशीत्रत, श्रवणद्रादशीव्रत, 
अखण्डद्रादशीघ्रतः, त्रयोदशीव्रत, चतुदंशीव्रत*, शिवराच्रिव्रत"" अशोकपुणिमादिव्रत ", 
वारतव्रत नक्षत्रव्रत, दिवसव्रत, मासव्रतः", नानात्रत^, दीपदान-व्रत“ मासोप- 
वासत्रत«, भीष्मपञ्चकव्रत "^, कौमुदव्रत* मख्य हैँ । इन व्रतो के स्वरूप लाभादि के 
वर्णन विस्तार की अपेक्षा रखते है, अत एव यहाँ केवल व्रतो का नामग्रहण ही 
किया गया है । विेष ज्ञान के लिए तत्तत्‌ स्थानों का अध्ययन अपेक्षित हे । 

इस के अतिरिक्त पौराणिक काल में मूति-विज्ञान"", प्रासाद-नि्मणि-विधि", 
ज्योतिष शास्त्र आदि विद्याओं की महती उन्नति थी । इन सव विषयों का ज्ञान 
ट्म इस बात का विश्वास दिलाता है क्रि पौराणिक कालमे मनुष्यों कौ सामाजिक, 
धामिक, आधिक, नत्िक आदि की उन्नति सन्तोषजनक थी । | 
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- टः- 
मेघदूत का श्ित्प अर संवेदन 


यहां दिल्प का तात्पयं कलापक्ष तथा संवेदन का ताःपर्य भावपक्ष हे । कला- 
पक्ष के अन्तर्गत अलङ्कार, छन्द, लालित्य-योजना, क था-वस्तु का चयन आदि का समा- 
वेश होता है । अलङ्कार तथा छन्दं को लेकर डौ० मधुसूदन मिश्र ने }4€1८5 
15211085 नामक शोध-प्रवन्व प्रस्तुत क्या है।'" डों० डी० डी० शर्मा ने 
कालिदास कीकला ओर संस्कृति" पर एक विद्रत्तापूणे प्रवन्ध प्रस्तुत किया टै 
इसी प्रकार डं० हजारी प्रपाद द्विवेदी ने (कालिदास की लालित्य योजना" पर एक्‌ 
सुन्दर श्रन्थका प्रणयन किया है। भेघदूत के शिल्प के स्वरूप को इन ग्रन्थों के 
माध्यम से भली-मांति जाना जा सकता है । मेँ यहाँ मेघदूत के इस अद्ध का विदले- 
षण न कर केवल भावपक्ष पर एक संक्चिप्त विचार प्रस्तुत कररहाहूं। 

प्रायः लोगों की मान्यता है कि कालिदास श्यद्खार-प्रेमी हैँ । उन्होने अपनी 
श््गार-भावना को प्रकृत सन्दमं में मेघदूत के माध्यम से अभिव्यक्त किया है. ॥ 
संन्कृत-नाटुयो के लिए लक्षणकरों की मान्यता है कि उनमें श्यृद्घारया वीररस का 
सामान्यतः प्राधान्य होना चाहिए : 

एको रतोऽङ्ीकत्तव्यो वीर श्यृद्धार एव वा । 
अद्धमन्ये रसाः सबं कुर्यान्नि्वंहणेऽद्‌भुतम्‌ ॥* 

इससे स्पष्ट हे कि वीर याशछगार रस को प्रधान बनाकर अन्य रसोँको अङ्कं 
रूपमे वणित क्रिया जा सकता टे । यह निश्चय है कि मेघदूत में वीर रस का वर्णन 
नही हं । पुनः हम यहं मानने पर कटिवद्ध हो जाते हैँ कि इसमे ङ्गार रस अवश्य है । 
सामान्यतः सभी लोग श्यङ्गार रस ही मेवद्रुत में मानते है, परन्तु मेरी मान्यता इससे 
भिन्न हे । लोगों का कथन हं कि कालिदासने इस ग्रन्थ की रचना रामायण मेँ दिये 
गये राम के सीता के प्रति सन्देश को हृदय मे रखकर किया टै : ““रामस्य सीतां प्रति 
सदेश्ं मनसि निधाय करतवानित्याहुः ।“ निर्चय ही यह्‌ वणन रामायण में उपलब्ध है । 


१. डां० मधुसूदन मिश्र, मिटसं आंफ कालिदास, दिल्ली, १६७८ 

२. डा० डी डी° शर्मा, कालिदास की कला ओर सस्कृति, साहित्य भण्डार 
मेरठ, १६७० 

३. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की लालित्य योजना, राजकमल, दिल्ली, 
१९७० 

४. दशरूपक, ३.३८ 








मेघदूत का शिल्प ओौर संवेदन ४ 


रामायण मे वणित राम एवं सीता का प्रेम श्रङ्गारपरक नहीं है । यह सामान्यतः स्वी- 
कृत है कि देवों एवं देवियो मे जो पारस्परिक प्रेम दिखाया जाता है, उसमें सामाजिको 
के ओरसेश्णृद्खार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योकि यह नितान्त अनुचित हं 
तथा इसकी कल्पना वैरस्य को उत्पन्न करती है । यही बात मेघदूत के यक्ष एवं 
यक्षिणी के विषय में कही जा सकती है । यक्ष तथा यक्षिणी अद्धं देवता माने गये हँ । 
इनके अन्दर भी देवों जसा साम्थ एवं वल होता है । ये प्रायः अन्तरिक्ष स्थानीय माने 
जाति है, अत एव उन में श्य्गार का अन्वेषण अनुचित है । 

जैसा कि कहा गया है कि यक्ष कुबेर से राप्त हौकर एक वषं का पत्ती-वियोग 
सहा ओर रामगिरि के आश्रमो मे रहा, जहां राम पहले निवास कर चुके थे । यक्ष का 
एसे स्थान मे रहना उसकी मनोदशा की शुद्धता को व्यक्त करता है । उसी तरह 
यक्षिणी का अलकापुरी मे निवास करना देवता के घर मे या उसके समीप रहने को 
सूचित करता दै, क्योकि हिमालय पर अलकापुरी थी ओर हिमालय स्वयं ही देवों की 
आत्मा स्वीकृत है ।* कालिदास ने यक्ष को एक वषे का प्रिया-वियोगी सिखाया है ।` यह्‌ 
ओं प्रतीकात्मक जान पड़ता है । देवता सतोगुणी हते है, तमोगुण नहीं, लेकिन वे 
ओ कभी-कभी क्षण भरके लिए तमोगुण के शिकार बन जाति है । एक ब्राह्मण का 
कथन है कि मनुष्य के जीवन में प्रायः सतयुग आदि भावनाओं के अनुसार सदेव आते 
जाते रहते है । देवता अतिमानव हैँ । उन मे यह्‌ परिवतंन बहुत कम आता है 
यदि मनुष्य जैसा कभी होता भी है, तो वह केवल उपदेश के लिये याम्‌ नुष्यों को 
दश्ना के लिए होता दै । यक्ष का वियोगी होना मानव को उपदेश देने के लिए हे । 

कालिदास ने मेघ को यक्ष का संदेशवाहक दिखाया है । हम यह स्वीकार करते 
आ रहे ह कि कालिदास वेदों एवं पुराणो से बहुत प्रभावित है । उन्हीं की बातों को 
वे अन्यथा रूप मे चित्रित करते ह । मेघ वैदिक व्याख्या के अनुसार माध्यमिक वाक्‌ का 
प्रतीक है । यह्‌ माध्यमिक वाक्‌ जल एवं विद्यत्‌ से पूरित है । विद्युत्‌ का पुनः समन्त । 
सूर्यं॑से पाया जाता है 1 सूयं आ्मा का प्रतीक है ।१ हमने ऊपर कहा है कि 
यकन एवं यक्षिणी अद्ध देवता हैँ । ये सभी देवता एक आत्मा के विभिन्न रूप है तथा उस से 
हो निःसृत है । अन्ततोगत्वा प्रलयावस्था में उसी में मिल जाते है । उससे अलग होकर 
उससे मिलने की आक्षा रखते है । यक्ष एवं यक्षिणी का वियोग तथा मिलन को 
इच्छा ब्रहम या आत्मा के साथ इसी अवस्था को ध्वनित करती है । 


४ कालिदास ने मेध के मागे मे नदियों एवं पवैतौ को दिखाया है । कवियों की 
उक्ति से सागर को नदियों का पति माना गया है । सागर आत्मा का प्रतीक है । 
कालिदास की दष्टि मे नदियों एवं मेघ का क्या सम्बन्ध रहा होगा, वह्‌ यहां विचार 


१. कुमारसम्भव, १.१ 
२. मेघदूत, १.१ 
३. कठोपनिषद्‌, २.२.२ 
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णीय हे । जल को जीवन कहा गया हं । नदियां बादलों से जल पाकर वहने लगती हैँ 
तथा जल के अभावमें वे सूख जाती हँ, अत एव मेघ से जल पाने का तात्पयें जीवन 
पाना हे तथा जो पानी देने वाला मेष है, वह जीवन का दाता वनता इञ आत्मा या 
ब्रह्म का प्रतीक है । 
कालिदास ने उत्तर मेष मेँ यक्षिणी को मोर को नचाते हृए्‌ दिखाया है ।* मोर 
के लिए संस्कत में रिखिन्‌ शब्दका प्रयोग पाया जाता हे । शिखन्‌ मोर तथा अग्नि 
का वाचक हं । पुनः अग्नि शुद्धता या निम॑लता का प्रतीक है । जँन-धर्मं में सोलह 
प्रकार की विद्या-वेदिर्यां वताई गर्ईहँ। उनमेंसे ख का सम्बन्ध शिखिन्‌ से वाहन- 
रूप मे हे ।° यह सम्बन्ध विचा-देवी की शुद्धता को अभिव्यक्त करताहै, वेसेही जैसे 
बराह्मणिक सरस्वती का हंस से सम्बन्ध उसकी यता भथवा ज्ञान-वाहनता का प्रतीक 
हं ।' इसी तरह कालिदास ने यक्षिणी को मयूरया शिखिन्‌ से सम्बद्ध कर उस यक्षिणी 
को चारित्रिक शुद्धता ओौर अन्य शुद्धताओं को अभिव्यक्त करियादहै। कु व्याख्याकारोंः 
ने मेघदूत की अध्यात्मपरक व्याख्या की है । एेसे लोगों मे सम्भवतः मिरारी ओर वासुदेव 
शरण अग्रवाल प्रमुख हँ । इनकी प्रस्थापना ठीक भी जान पड़ती हे, क्योकि कालिदासं 
एक सामान्य कवि नहीं थे । उनका व्यक्तिवाचक नाम ख ओौर ही था, परन्तु वे 
विशेषण शब्द कालिदास" से प्रसिद्धथे । वे काली के दास थे, एक सच्चे भविति थे मौर 
भक्त को श्यङ्गारिक स्तर पर उतरना शोभा नहीं देता, अत एव कालिदास ने मेघदूत 
मे जो बात कही है, वह॒ सव भक्ति-रस के परिवेश में है । इस भक्तिरस का परि- 
स्फटन दो साधको द्वारा हृञा दहै । जो साधारण कोटि के प्रेमी एवं प्रेमिका होते ह 
व रतं है तथा अनेक भत्संनाओं के पालन वनते हैँ, परन्तु यक्ष तथा 
यक्षिणी कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते है । 
भव्ति-रस शान्त-वातावरण की अपेक्षा रखता हं । शान्त वातावरण के द्र्य 
मेघदूत मे भरे पड़ हैँ । यक्ष रामगिरी के शान्त वातावरण ये निवास कर रहा है । 
सरी ओर यक्षिणी अलकापुरी में स्थिते अपने घर की निज॑नता क] सेवन कर रही है । 
नदियां शान्त रूप से बह रही हैँ । पवेत स्तग्ध खड़े हं । शुन्य गगन का सेवन बलाकां 
कर रही हैँ । पवन मन्द-मन्द बह रहा है । एेसे वातावरण में श्वङ्गार अर्थात्‌ रस-राज 
पनप नहीं सकता । यह वातावरण उसका नितान्त विरोधी है । इसके अतिरिक्त 
कोड भी भक्त मेवदूतगत श्लोकों को पठता हृ या पुनता हजा आन्तरिक आनन्द का 
अनुभव करता है । 
इस प्रकार अन्त मे कहा जा सकता है क्रि मेघदूत कालिदास का एक भक्ति- 
प्रधान काव्य है । यदि कालिदास के अन्य ग्रन्थन होते, तो केवल यही ग्रन्थ कालि- 
दास को महाकवि घोषित करने में पू्णंतया समर्थं होता । 


१, उत्तरमेघ, २.१६ 


२. डां° म इसराइल खा, सरस्वती इन संस्कृत लिटिरेचर, (गाजियवाद, 
१९७०५), प° १२२-१२३ २. वही, प° १२३-१२४ 
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यजुवद सें सरस्वती का स्वरूप 


१. सरस्वती का भोतिक स्वरूप : . 


हम ऋण्वेद के अध्ययन से इस निष्कं पर पहंचते हैँ कि इस वेद में सरस्वती 
की स्थूल सत्ता नदी-रूपमें ही है तथा केवल थोडे से मंत्र सरस्वती के नदी-रूप को 
प्रस्तुत करते हैँ । सरस्वती की यही दशा यजुर्वेद मे मी है ।* एक मंत्र सरस्वती-विषयक 
ेसा है, जो ऋप्वेद' तथा यजुर्वेद दोनों में प्राप्त होता है। इस मंत्र मे सरस्वती को 
एक देवी तथा नदी दोनों रूपों मे प्रस्तुत किया गया है । प्रकृत संत्र कौ व्याख्या करते 
हए महीघर सरस्वती को इस प्रकार चित्रित कर रहे है, मानो वह्‌ सारे संसार पर 
जल वर्षण कर रही है : “महो महद्णैः उदक्त प्रचेतयति प्रज्ञापयति प्रेरयति सवस्या 
भमौ: वृष्टिं कारयति ।"' यह्‌ कायं एक नदी के किए असम्भव हे, अत एव सरस्वती 
इस रूप मे माध्यमिका वाक्‌ है, जिसका स्थान अंतरिन्न है । 

मंत्र का द्वितीय भाग सरस्वती कोवाक्‌ की देवी-रूप मे प्रस्तुत करता है: 
“धियो विश्वा विरारति ।"' वाक्‌ की देवी-रूप में उसे प्रकार-पुञ्ज से युक्त दिखाया 
गया है तथा उस प्रकाश से वह सम्पूणं संसार को प्रकाशित करती है । महोधर ने इस 
अंश की व्याख्या इस प्रकार की है : “चिवः सर्वाः सवप्राणिस्था बुद्धिः विराजति 
विराजयति दीपयति स्व॑जम्तुबुद्धिः प्रकाश्यतिः"' । ग्रीफिथ्‌ ने इसी अभिप्राय को अभि- 
व्यक्ति की है : ""816€ 1111 0€ाः 11211 11प्रा)112{€5, 56 01181675 €र्ला$ 
{1005 110९111. 


यजुवद क एक अन्य मंत्र में सरस्वती का वणेन निम्नलिखित रूप में हुभा है: 
पञ्च नद्यः सरस्वतीम्‌ अप्यन्ति सल्लोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशोऽभवत्‌ सरित्‌ ॥` 

ऋर्वेद मे सरस्वती को "त्रिषधस्था", सप्तुधातुः° तथा सप्तस्वसा'° कहा गया हे । 


. यजुर्वेद, २०.८६;३४.२ 
. ऋ० १.३.१२ 

. यजुर्वेद, २०.८६ 

. वही, ३४.११ 

, ऋ०, ६.६१.१२ 

. वही, ९६.६१.१२ 

. बही, ६.६१.१० 
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इसी प्रकार यजुर्वेद के उपर्युक्त मंत्र मे सरस्वती को पञ्चधा कहा गया है । उपर्युक्त 
ऋग्वेदिक विशेषणो से सरस्वती सात नदियों के साथ एक समुदाय वनाती थी, परन्तु 
यजुवद के पञ्चधा से ज्ञात होता है कि वह पच के साथ एक समुदाय बना रही है । 
इस विशेषण से ज्ञात होता है कि सरस्वती पांच सतसिन्धव की नदियों को आश्रय देती 
थी । रे चुरी का कथन दै कि सरस्वती को "पञ्चधा" इस लिए कहा गया दै, क्योकि 
वह सरस्वती साल के समी मासो मेँ सतत्प्रवाहिनी नहीं थी । वह्‌ वस्तुतः एक सूखी 
नदी थी, जिस का पानी पाच भागों में स्थान-स्थान पर बटा हमा था ।* इस कथन 
मे सत्यता इस कारण जान पडती है कि वाजसनेथिसंहिता के समय मे नदी हासोन्मुख 
थी । यह भी सम्भव है कि इषद्रती आदि को आधार प्रदान करने के कारण इसे 
पञ्चधा कहा गया ह ।` यहां पञ्चधा को लेकर जो कहा गया है कि : “सो देशोऽमवत्‌ 
सरित्‌" इस से वह देश स ङ्कु तित जान पड़ता है, जिसे मनु ने ब्रह्यावतं* कहा है । 


२. सरस्वती को कुछ महत्वपणं उपफाधियां : 


यजुर्वेद मे सरस्वती को अत्यल्प उपाधियो से विभूषित किया गया दै । इन 
उपाधियों मे प्रमुख पावका, वृहती, यशोभगिनी, हविष्मती, सुदुधा तथा जागृवि हैँ । इन 
मे से कुछ की व्याख्या निम्नलिखित है । 


(क) यश्लोभगिनी : 


यजुवद मे सरस्वती के लिए इस शब्द का प्रयोग चतुर्थीमे हुआ है तथा 
चतुध्य॑न्त मेँ यशो मगिन्यं का अन्त स्वाहा से होता है ।" महीधर इसकी व्याख्या करते हए 
लिखते हँ कि (जीवतः प्रश्षसा यश्च: । तस्यः यक्ञसो मगिनी वाप्रूपा सरस्वती तस्यै ।' 
उन्वटाचायं की व्याख्या इस प्रकार है : “जीवतः प्रशंसा यकाः । मगिनीति सम्बन्धि- 
शब्दः स्वसेव्युच्यते ।'' इन दोनों व्याख्याओं पर ध्यान देने से जात होता है कि महीधर 
के अनुसार यशोभगिनी जीवित प्राणी के यर की भगिनी है परन्तु उन्वट के अनुसार 
अथं अधिकं स्पष्ट है । तदनुसार यशोभगिनी जीवित प्राणी के यश को साकार करने 
वाली है । ग्रीफिथ्‌ उसे सरस्वती का विशेषण मानकर अर्थं करत है : 39148921; 
€1710{160 #1111 0४. इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह है कि सरस्वनी वाक्के रूपमेँ 
यश को स्रोत है । जयदेव शर्मा के अनुषार सरस्वती वेद-वाणीकेरूपमें समृद्धि को 


१. जान डाडसन, श्र क्लासिकल डिक्शनरी श्रांक हिन्द माइथालोजौ (लन्दन, 
१९६१), प° ८१ 
२. रे चौधुरी, एच ० सी०, (द सरस्वती", सान्डस एण्ड कल्वर = (१२), १६४२, 
पुऽ ४७२ 
` महीधर कौ व्थास्या यजुर्वेद, ३४.११ 
. भनुस्मुति, २.१७ 
४५. यनचुवंद, २.२० 


म „५५ 





यजुर्वेद में सरस्वती का स्वरूप ४६ 


देने वालीहै । श्री राम शर्मा आचायं ने सरस्वती को इस सन्दभं मे वाग्देवी मानाहे 
तथा वह यज्ञ की दात्री है, क्योकि सरस्वती की भक्ति भक्त को यश देती है । दयानन्द 
सरस्वती ने इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार की हैँ : “(सरस्वत्थं) सरन्ति येम तत्सरो 
लानं तत्प्रशस्तं विद्ते यस्यांबाचि तस्यं । सरस्वतीविवाडनामसु पठितम्‌ । निघण्ट १.२ 
(यश्चो मगिन्ये) यश्ञासि सव्यवनादीनि कमंणि भजितुं शीलं यस्यास्तादृशी ।* इसके 
अमुख सरस्वती ज्ञान से परिपणे वाक्‌ है है तथा यशोभगिनी के रूप में सरस्वती सत्य 
राब्दों से परिपुणं वाक्‌ है । 

इस प्रकार यशोमभिनी सरस्वती को वाक्‌ अथवा वाक्‌ कीदेवीकेरूपमें 
प्रस्तुत करता है ।'* इस का भाव यह प्रतीत होता है कि यदि सरस्वती की आराधना 
श्रद्धा के साथ कौ जाये, तो वह्‌ सरस्वती भक्त को सभी प्रकार कै ज्ञान, प्रसन्नता आदि 
को देती हे, जिनसे समृद्धि उत्पन्न होती है अथवा यदि सरस्वती की स्तुति वलि के साथ 
की जाती है, तब बच्चों की उत्पत्ति की अधिष्ठात्री देवीके रूपमे उन बच्चों को 
विक्यात करती है । 

(ख) हविष्मती : 

शुक्लयजुवं द मेँ सरस्वती के लिए केवल एक बार यह उपाधि प्रयुक्त हई है ।२ 
उव्वाटाचायं इस की व्याख्या करते हए लिखते है कि : “सरस्वती च हविष्मती हविषा 
संयुक्ता । ` दयानन्द सरस्वती इसकी व्याख्या करते हुए लिखते है कि “(हविष्मती 
प्रशस्तानि हविष्यादातुमहूणि विद्यन्ते यस्थाः सा ।"” महीधर ने इस मंत्र का सम्बन्ध 
सरस्वती तथा नासत्या से दिखा कर सौत्रामणि से सम्बद्ध किया है (कर्मसु - सौत्रा- 
मण्यादियागेषु) । श्री जयदेव शर्मा का कथन है कि यहाँ सरस्वती का तात्प विद- 
त्समासे है । हविष्मती से संयुक्त विद्रत्सभा का तात्पयं यह है कि वहु सभा ज्ञान 
प्रदान करने वालौ शक्ति तथा श्रवणीय उपायों से संयुक्त है। इस मंत्रमेशर्माने 
सामाजिक तत्त्व को निहारने का प्रयत्न किया है । फलतः उन्होने इस मंत्र मे प्रयुक्त 
नराकोनेता का समकक्ष मानाहै। उन के अनुसार मंत्र में प्रयुक्त सुपेशसा तथा 
हिरण्यवतेनी उस नेता की विरोषताएं है, जिन से यह्‌ अभिव्यक्त होता है कि वह्‌ नेता 
साधुप्रवृत्ति, कोमल स्वभाव तथा सद्‌मागंगामी है । उनके अनुसार राजा अर्थात्‌ इन्द्र 
से प्रार्थना की गर्ईहै कि वह विद्रत्सभा के समान समाज का नेता बनाए, जो उसकी 
रक्षा कर सके । 

इस मंत्र का सम्बन्ध यन्न से है । यजुर्वेद मे अनेक यज्ञो के वणेन प्राप्त होते 
है, जिनका सम्बन्ध पिभिन्न प्रकारके देवोसेहै। यज्ञो का सम्पादन विभिन्न प्रकार 
के अभिप्रायो को लक्ष्य कर होता है तथा भिन्न-भिन्न वरदानों अथवा उपहारो की 

१. ग्रीफिक्‌ व्याख्या बही २.२० 

२. बही,२०.७४ 
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आशा से देवों बलि्यां अपित की जाती हैँ । प्रक्रत मंत्र की अन्तिम पंक्तिसे ज्ञात होता 
है कि यहां उस सरस्वती की स्तुति वलि-पूवंक की गई है । भक्त वलि प्रदान करते 
समय यह्‌ पूणं विरवास रखता ह कि उस की बलि देवी द्वारा अवश्य ग्रहण की जायेगी । 
हविष्मती से ज्ञात होता है कि सरस्वती अत्यन्त सरल स्वभाव वाली है तथा वह 


प्रत्येक पूजक को हवि को स्वीकार करती है । फलतः उसे हविष्मती कहना साभि- 
प्राय है । 


(ग) सुदुघा : 


इस उपाधिः की व्याख्या विद्वानों हारा विभिन्न प्रकारसे की गई है । 
दयानन्द इसकी व्याख्या करते हए लिखते हैँ : “(सा) (सुदुघा) कामान्‌ वा सुष्टु दोग्धि 
प्र परयति सा (सरस्वती) पुणंविद्यायुक्ता ।” महीधर लिखते टै कि सुदुघा वहहै, 
जिसका दोहन सरल हो (कीदृक्ष सरस्वती सुदुघा सुष्ठे दुग्धे सा सुडवा साधु दोहना) । 
श्री राम शमां आचायं ने सुदुघा का अथं “इष्ट धन को देने वाली" तथा ग्रीफिथ्‌ ने दूध 
से परिपूणं, अथं कियादहै। | 

वेद में सरस्वती को 711101-00 कहा गया है । इसका अर्थं यह्‌ है कि वह्‌ 
दूध से परिपूणं है । इससे सरस्वती नदी के जल को नितान्त उपयोगी बताया जा सकता 
है अथवा स्वतः वाग्रूप से सरस्वती मनुष्यों की विभिन्न कामनाओं की जननी कटी 
जा सकती है । 

(घ) जागृवि : 

जागृवि सरस्वती की एक नितान्त महत्त्वपूणं उपाधि है । महीधर ने इस की 
व्याख्या करते हए लिखा दै कि सरस्वती को जागृवि इस लिए कहा गया है, क्योकि 
बह रात-दिन जागती टै तथा अपने कायं की सिद्ध करती: ^ कीदृशौ सरस्वती दिवा 
नक्तम्‌ अहोरात्रं जागृवि जागरणज्ञीला स्वकायंसिद्धावश्रमत्ता ।” दयानन्द सरस्वती 
इस को व्याख्या करते हुए लिखते हँ कि जागृवि का अथं अप्रमत्त है : ' 'जाग्रूका कायं- 
साधने अप्रमत्ता ।* उन्होने अपने अभिप्राय की साथंक सिद्धि के लिए सरस्वती को 
एकस्वीके रूप में ग्रहण कियाहै, जो वं्यकशास्त्र में निपुण है तथा विस्तृत ज्ञान से 
संयुक्त है : “व्य कशास्त्रवित्‌ प्रशषस्तज्ञानवती स्त्री ।"" 

जागृवि विशेषण जिस मंत्रमे सरस्वती के लिए प्रयुक्त है, वह मंत्र सरस्वती 
को एक चिकित्किसा के रूपमे प्रस्तुत करता है। तदनुसार, वह इन्द्र की चिकित्सा 
करती है तथा अरिवन्‌ उसकी सहायता करते हैँ । यजुर्वेद मेँ सरस्वती को एक चिकि- 


१. वही, २०.७५ 

२. वही, २१.३६ 

२० तु° डां मुहम्मद इसराइल खां, सरस्वती इन संस्कृत-लिटिरेचर (गाजियावाद, 
१९७८), पृ० ७-८० 
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त्सिकाके रूपमे बहुशः चित्रित किया गया है, जिसका विस्तृत वणन निम्नलि- 
खित दहे । 


एक चिकित्सिका के रूप से सरस्वती : 


यजुवद मे सरस्वती को सौत्रामणि तथा भेषज्‌ यज्ञो के सन्दभं से एक. चतुर 
चिकित्सिकाके रूप में प्रस्तुत किया गया है) सरस्वती के साथ अर्वन्‌ भी उसी रूप 
मे उपस्थित रहते हैँ । 


३. सरस्वती तथा सौत्रामणि यज्ञ : 


इस यज्ञ का सम्पादन इन्द्र (सुत्रामन्‌) के लिए हअ था। सोम देवों का प्रिय 
पेय है तथा यह उनको शवित प्रदान करता है, जो इसको पीते हैँ । इसके अधिक पान 
से अनेक हानियां होती हैँ । देवों ने सोम-यज्ञ का सम्पादन इन्द्रको प्रसन्न करने 
के लिए किया था, क्योकि यह सोम उसका प्रिय पेय है । जब इन्द्र ने इसका अधिक 
पान कर लिया, तब वह बीमार हो गया तथा देवों ने उसकी चिकित्सा सौत्रामणि यज्ञ 
से किथा ।* इस यज्ञ का सम्पादन इसलिए किया कि इन्द्र का सोम-कुप्रभाव दूर हौ 
जाये । ` इस यज्ञ मे सभी देव चिकित्सक के रूपमे इन्द्र की सेवाएं करते है, परन्तु 
सरस्वती तथा अर्वन्‌ की सेवां विशेष उल्लेखनीय हैँ ।' 


४. सरस्वती तथा भेषज्‌ यज्ञ : 


वाजसनेयि-संहिता (१०.३३) पर की गई महीधर की व्याख्या से ज्ञात होता 
है कि नमुचि" नामक असुरने इन्द्रसे मित्रता की। पुनः इन्द्र के साथ विरवासघात 
किया, क्योकि छलपुवैक उसने इन्द्र का सोम-पान कर डाला ।" जव इन्द्र के साथ इस 
प्रकार की घटना घटी, तब वह सरस्वती तथा अरिवन्‌ के पास गया । तब सरस्वती तथा 
अरिवन्‌ ने उसे गाज का विद्युदस्त्र (1101601६) दिया, जिस से उसने उस असुर 
का मस्तक भेद दिया^ तथा अपनी शक्ति को पृनः प्राप्त किया । इस प्रकार सरस्वती 
तथा अरिवन्‌ ने इन्द्र को कठिनाई में अनेक तहायता २ पहु चाईं । 
१. तु° मैक्स म्यूलर, सेक्रड बुक्सं आफ द इर्ट, भाग ४२ (दिल्ली, १६६४) 

ए० ३२८ 

२. ग्रीफिथ्‌ की टिप्पणी यजुवद, १९.१ 
३. मैक्स म्यूलर, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, पृ° ३२८ 
४. तु° ऋ० १.५३.७२.४१.५;५.२३.७-८.६;२०.६;७.१९.५८.१४.१३ 
‰.घजे० मूर, ओरिजिनल संस्कृत टेक्ट्स, भाग ५, प° ९४ | 
६. महीधर की व्याख्या यजुवद, १०.३३ 
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५. एक चिकित्सक के रूप मे सरस्वती : 


यजुवद में सरस्वती को कई वार एक चिकित्सिकाके रूप मे प्रस्तुत किया 
गया है। इस सन्दमं मेँ वताया गया टै कि अदिवनों ने भेषज्‌ यज्ञ का वितान किया, 
जो इनदर के निमित्त था (देवा यज्ञमतन्वत भेषजं भिषजा श्रर्विना) तथा सरस्वती ने 
इन्द्रके शरीर मे शवित प्रदान की (इन्द्राय इन्द्रियाणि दधतः) ।° उन्होने दध के 
आकार के ओषध का दोहन इन्दर के लिये करिया, जिससे वह॒ अपनी शक्ति प्राप्त कर 
सके ।` यजुवद के एक मंत्र मे अरिवनों को सोम के आधान के रूपमे चिन्नरित किया 
गया है । सरस्वती वहाँ एक पवित्र अग्निकुण्ड के रूप मँ प्रदशित है ।* अरिवनों की 
सोम के आधान-रूप की कल्पना सङ्कुतित करती दहै किवे इन््रके शव्रओोंसे सोम के 
आहर्ता हैँ । सरस्वती को इस सन्दमं में अग्नीध्र कहा गया है, परन्तु यहां इसका तात्पयं 
वाक्‌ से जान पडतादहै, जिसका तादात्म्य यज्ञसेहो गया है ।" एक अन्य स्थल पर 
सरस्वती तथा अदिवनों को सविता तथा वरुण के साथे सम्बद्ध किया गयाहै तथावे 
सब्र मिलकर इन्द्र के स्वरूप को सुधारते हैँ ।* नीचे एक विस्तरत विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार इन्द्रके विक्त स्वरूप का निमणि 
हभ । 
(क) सरस्वती ने इन्द्र के आन्तरिक भाग का निर्माण किया ।५ 
(ख) उसने अग्नि तथा नासत्या कौ सहायता से इन्द्र के सुन्दर शरीर का 
निर्माण किया । 
(ग) अदिवन्‌ तथा सरस्वती इन्द्र के मूख हो गये ।९ 
(घ) सरस्वती ने इन्द्रे के व्यान को उपवाक से तथा बहिः (1056-118175) 
को बदर से बनाया 1“ 
(ड) अरिवनों ने इन्द्र के शरीरावयवों को जोड़ा तथा सरस्वती ने उन्हं संयुक्त 
कर दिया, जिससे उसके शरीर का ढांचा अमर तथा सुन्दर हो सके 1 


. वही, २१.३१,३३,३६,३८,२३६ इत्यादि । 
. वही, १६.१२ 

वही, १६.१५ 

. वही, १६.१८ 

. श० त्रा० २३.१.४.६., १४ इद्यादि । 
- यजुवद, १६.८5० 

. कही, १९.८२ 

. वही, १६.८३ 

. बही, १६.८८ 

१०. षही, १९.६० 

११ .दवही, १६.९३ 
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यजुर्वेद मे सरस्वती का स्वरूपं ५३ 


(च) तव सरस्वती तथा अद्िविनों ने इन्द्रके शरीर मे पशुओं के तेजस्‌ कां 
आधान कर दिया । इसके अतिरिक्त उन्होने बलि, मधु आआदिकाभीं 
इन्द्र-शरीर में आधान कर दिया ।` 

अरिवन्‌ तेज (प्रताप) के स्वामी कहे जाते हैँ ।` सरस्वती के विषयमे कहा 

गया है कि उसने इन्द्र की चिकित्सा तथा उसके शरीर मे बल (शक्ति) का आधान 
कर्ने के लिए वाक्‌ को कार्यान्वितं किया ।' 

पहले कहा गया है कि नमुचि ने इन्द्र की शक्ति का पान कर लिया था। इस 

नमुचि के समान कतिपय अन्य दानव भमी ऋग्वेद मे वणित है, जौ इन्द्र के शत्र हं । 
उनमेंसे वृत्र, अहि, शुष्ण, पिप्रु, शम्बर तथा उरण मख्यहँ। वे प्रकृति के कुछ 
घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते है। वे उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते रहै, जो 
उपजाऊ जलो को अपनेमें ही घेरे रहते हैँ तथा उन्हे पृथिवी पर गिरने नहीं देते हैँ । 
उनकी ये रशावितियाँ एेसी है, जो जलो को मेघो में रोके रहती है तथा वें उन शक्तियों 
के रूपमे स्वयं मेधो मे निवास करते हैँ । उन मेघो को उन का निवास-स्थान माना 
गया है । इन्द्र उन के शत्रू का प्रतीक है, क्योंकि वह उनके नगरों को छिन्न-भिन्नं कर 
देता है ।* इन्द्र जलों का वषंक है, अत एव वह मेधो में चि हुए उन शत्रुओं का हननं 
करता है तथा पाथिवी नदियों को प्रवाहित करता है ।" नदियों को प्रवाहित करने 
के कारण नदियां उसकी पत्नी-स्वरूप है । 

जल इन्द्रके प्राण है । इसी प्राण का दूसरा नाम शक्ति है । जल उनका प्रति- 

निधित्व करते है तथा दानव अकाल अथवा अनावृष्टि का प्रतिनिधित्वं करते हं ।* जब 

दानव जलो को पीजाते है अथवा उनका अपहरण कर लेते है, तब वह निर्जीव हो 

जाता है । यहाँ इस कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि इन्द्र की जीवन-शक्ति समाप्त हौ 

गई है, अर्थात्‌ मेघ-रूप से वह विकृत हो गया है । यहाँ प्रकृति-परक व्याख्या के आधार 

पर इन्द्र विद्युत्‌, प्रकाश आदि सहित मेघ का प्रतिनिधित्व कस्ता है । अरिवन्‌ तथा 

सरस्वती इसी मेव क। निर्माण करते हैँ । इस घटना को एक अन्य विधि से इस प्रकार 

भी कह सकते है कि दानव इन्द्र की जीवन-शक्ति के प्रकाश का अपहरण कर लेते है, 

अतएव वे दानव अन्धकार के प्रतीक दै । इस कथनसे इन्द्र का मेघ-रूप स्पष्ट हौ 

. बही, १९.६५ 

४ वही, १०.३२ 

- बही, १९.१२ 

. जे० मूर, ओरीजिनल संस्कृतं टेक्ट्स, भागं ५ (लण्डन, १५७०), पृ० ६५-६६ 

. वही, प° ९५-९६ 

. ऋ ° ५४२.१२ 

. वामन शिवराम आप्टे, प्रं विटकल~संस्कृत इद्धलिशे डिक्शनरी (पूना, १८९०), 
पु० २७७ 
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जाता है, जिसकी ओर ऊपर सङ्कुत किया गया है ।* जव इन्द्र के जीवन-शवित का प्रकाश 
समाप्त हो जाता है, तव वह दुःखों एवं निराशओं के अन्धकार से धिर जाता हे । 
अदरिवन्‌ उस को चिकित्सा करते है, जिससे वह जीवन-शक्ति का प्रकारा प्राप्त करता 
ठे, अत एव अरिवनों को प्रकाश का स्वामी कट्ना सर्वथा युक्त है ।* 

सरस्वती इन्द्र से घनिष्ठ ल्प से सम्बद्ध दै तथा यह्‌ इन्द्र मेघों तथा वर्षा का 
देवता है । वह सरस्वती उन मेघो मे निवास करतीहै, जो विद्युत्‌ से युक्तै तथा 
वर्षा करने वाले हँ ।* एसे ही मेघो को सरस्वती का स्तन भी कहा याया है ।* यजुवद 
मं सरस्वती कोएकमां केखरूपमेंभी प्रद्चित किया गया है, जो अपने गर्भं मे एक 
रिद्यु को धारण करती हं तथा अरिवनु उस शिदयु के जनक है ।“ महीधर ने सरस्वती 
के इस शिशु का एक भिन्न ही अथं किथा है : "गर्भम्‌ इन्द्रलक्षणम्‌” । यहाँ शिशु का 
तात्पयं इन्दर से है । इस प्रतिपादन के अनुसार सरस्वती इन्द्र की मां तथा अरिवनों की 
पत्नी हं । सरस्वती को ऋग्वेद मं एक स्थल पर पावीरवी तथा अदिवनों को तेज का 
स्वामी कहा गया हं ।* ये दोनों इन्दर क। निर्माण करते हैँ । इन्दर प्रताप अथवा तेज का 
स्वामी हं । सरस्वती तथा अरिवनों कौ इन्द्र-सहायता इस दशा में इन्द्र को तेज-प्रदान 
करनेमेभीकी जा सक्ती दहै! अरिवन्‌ सोम-भाण्डारके रूपमे भी वणित है ।“ यहां 
सोम का तात्पयं जल प्रतीत होता ईं, जिसे वे उत्पन्न करते हँ तथा मेघो में सुरक्षित 
रखते है । 

वेदों में सरस्वती को वाक्‌ तथा मेघ दोनों रूपों में चित्रित किया गया ह| 
एेतरेय तथा शतपथ ब्राह्मणो मे ्वाणत है कि वाक्‌ स्त्री-रूपमें परिणत हो गई तथा 
सोम को वापस लाने के लिए गन्धर्वो के पास गई ।“ यहाँ यह विचारणीय बात यह्‌ है 
कि क्या गन्धवं असुर तो नहीं है ? अथवा वे गन्धवं किसी प्रकार दानवो से सम्बद्ध 
तो नहीं हँ { यह कथन विरेष रूप से शतपथब्राह्मण के प्रसङ्ध मे अन्वेषणीय है । 

ऋक्‌, यजुस्‌ तथा सामन्‌ को भी इन्द्र॒ की शविति स्वीकार क्रिया गया है । इस 


१. वही, प° २७७ 

. यजुवद, १०.३३ 

` श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, अथर्ववेद सुबोध माष्य, भाग ३ (सुरत, १९५८), 
त° {4 

. ऋ० १.१६४.४६९ 

. यजुवद, १६.&€४ 

: द° डा° मुहम्मद इसराइल खां, पूर्वोद्‌धृत ग्रन्थ, प° ४४-४६ 

. यजुवद, १०.३३ 

. वही, १९.१८ 


. द्र० डां० मुहम्मद इसरादइल खाँ, संस्कृत-साहित्य में सरस्वती की कतिपय 
किया (गाजियावाद, १९८५), प्र १०५-१०७ 
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यजुवंद में सरस्वती का स्वरूप ५५ 


सम्बन्ध मे वणित है कि जब इन्दर ने अपने वज्से वृत्र को मारना चाहा, तव वृत्रने 
ऋक्‌, यजुस्‌ तथा सामन्‌ को इन्द्र के लिए लौटा दिया ।* यहां गन्धवं तथा वृत्र इन्द्र 
से सम्बद्ध हँ, परन्तु दोनों मे अन्तर है । वह॒ अन्तर यह्‌ है कि गन्धवे सोम की रक्षा 
करते है,परन्तु वृत्र ऋक्‌, यजुस्‌ तथा सामन्‌ को चुराताहे। 

सरस्वती इन्द्र की चिकित्सिका है । इसका वर्णन ऊपर किया गया है । सरस्वती 
को इन्द्र की चिकित्सिका मानकर उसे एक भिन्न रूपमे भी वणित किया जा सकता 
है । यह दशा सृष्टि के पूर्वं कौ दलाको भी सुचित करती है, जिस समय केवल अन्ध- 
कार ही अन्धकार था। अन्धकार सृष्टि की अनुपस्थिति का प्रतीक है तथा प्रकाश 
जीवन के अस्तित्व का प्रतीक है ।* उस समय जव प्रजापति सृष्टि करना चाहते थे, तो 
उन्होने अपने को वाक्‌ अर्थात्‌ सरस्वती से सम्बद्ध किया तथा उससे जलो को उत्पन्न 
किया । यहाँ वाक्‌ से जल की उत्पत्ति का प्रसद्खं सरस्वती को इन्द्र की मां घोषित 
केरता है, क्योकि इन्द्र जलो का स्वामी है । एक चतुर चिकित्सिका के रूप में सरस्वती 
इन्द्र के शरीर कानिर्माण करती है तथा उसके शरीर में शक्ति का सञ्चार करती 
है । जल के अभाव में इन्द्र निर्जीव है तथा उसमें शक्ति तथा तेज नहीं है । सरस्वती 
माध्यमिक वाक्‌ केरूपमे जल-सजंन कर इन्द्र के नाम को सा्थेक बनाती हे । इस 
प्रकार सरस्वती माता तथा चिकित्सका के रूपमे इन्द्रके शरीर का निर्माण करती 
है तथा उसमें शक्ति का सञ्चार करती है । अथववेद में इसी कथा को एक भित्न रूप 
मे वणित किया गया है । यहाँ दिखाया गया है कि सरस्वती एक दुधारु गाय है" तथा 
वह्‌ इन्द्र के लिए आहार तथा पोषण प्रदान करती है ।^ इसे एक भिन्न रूप से इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि वाक्‌ सरस्वती की नियन्त्रण-शक्ति है, उस का स्वभाव 
नहीं है तथा उसकी आरोग्यकर शव्ति की इतिश्री जल को पवित्र करनेमेंदहै। 
शतपथब्राह्मण के अनुसार वाक्‌ “आरोग्यकर शब्द' है, परन्तु वेवर ने यहां सरस्वती 
नदी का प्रसद्ध मानारहै, जिस काजल शीतल है, जो अमृत तथा आरोग्यकर जौषध 
को धारण करता है ।° यहाँ हम सरस्वती को एक चिकित्सिकाके रूपमे प्रस्तुत कर 
रहे है । सरस्वती का भारती तथा इल। से गहरा सम्बन्ध है । यजुर्वेद के एक मंत्र मे 
सरस्वती अर्विनों तथा इन तीनों देवियों के साथ इन्द्र की चिकित्सा करती हुई प्रदरित 


१. तु० जे० मूर, श्रोरिजिनल संस्कृत टेक्ट्स, भाग ५ (लण्डन, १८७०), 
0० ३२३८-२३३६ 

यजुर्वेद, १६.१२ पर ग्रीफिथ्‌ कौ व्याख्या । 

. एलान डनिलू, हिन्द पालिथौर्म (लण्डन, १६६४), प° २६० 

. वही, पृ० २६० 

. यजुर्वेद, २१.३४ 

. बही, १७.३७ पर ग्रीफिथ्‌ कौ टिप्पणी । 

, वही, १८,२३७; २०.५४पर ग्रीफिथ्‌ कौ टिप्पणी । 
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है । वह इन की सहायता से इन्द्र कौ अन्तरतम नाभि मे शक्ति का सञ्चार 
करती है ।' 
६. सरस्वती ओर सारस्वत : 
यजुर्वेद में सारस्वत का वणेन कु ही म्नो में हुआ है । एक मंत्रषमें सरस्वत को 
सारस्वत कहा गथा हे । महीधर इस के स्पष्टीकरण मेँ लिखते हँ कि यहां "सारस्वतमग्रहु' 
का अथे है अथवा यह बलि का वाचक है । वहु इस के सरस्वती से सम्बन्ध को दिखाते 
हए लिखते हँ : “अभिषे वनीये सारस्वतीनाम्‌ अपां ग्रहणमेव सारस्वतीग्र हः सारस्वतं 
ग्रहं गृह्णातीति तत्राऽऽमनात्‌ ।'' यहां सारस्वत का अभिप्राय सरस्वती का जल है । ग्रह 
का अथं बलि अथवा 'सोम-पात्र' हि ।३ तदनुसार सारस्वत-ग्रहः का अयिप्राय सोम-पात्र 
सेहे, जो सरस्वती के जल से निर्मित है । इससे ज्ञात होताटै कि सरस्वती काजल 
अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक तथा शविति-दायक था । जल मेँ इन गणो के होने के कारण उन्हुं 
सोम ही कह दिया गथा है । 
एक दुसरे मंत्र मे यही ग्रह शब्द कर्मकारक में प्रयुक्त है ।* 
उपयामगृहोऽस्याच्विनं तेजः सारस्वतं वीयंमन्द्र बलम्‌ । 
एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा ॥ 


, महीवर इस बलम्‌ कौ व्याख्या करते हए लिखते हैँ : “सारस्वतं सरस्वती- 
सम्बन्धि वीर्य साम्यम्‌ । एनम्‌ इन्रसम्बन्धि बलम्‌ ।'" यहां सारस्वत का अभिप्राय 
सरस्वती कौ शवति हे, जिस के द्वारा इन्द्र भी अपनी शक्ति प्राप्त करता ठे ¦ पहले 
हम ने बताया ह किं सरस्वती एक देवी चिकित्सिकाके रूप मे अपनी शातरिति वाक्‌ 
के द्वारा इन्र की चिकित्सा की ओर उसे स्वास्थ्य-लाभ प्रदान किया। यहां वाक्‌ को 
उस कौ नियन्तु-शक्ति'के रूप में चित्रित किथा गया है । वाक्‌ का तादात्म्य जलोँसे 
भी उपलब्ध होता है ।* एसी स्थिति मे जब हम सरस्वती के वाक्‌ का प्रसद्धं उपस्थित 
करते हँ ओर उस वाक्‌ को जल से संयुक्त करते है, तव वह्‌ वाक्‌ जल-रूप में सरस्वती 
काजल द्‌, जिसे सारस्वतकी संज्ञादी गर्ईहै। इस सारस्वत को इन्द्र को शक्ति 
बताया गया ह, एसी स्थिति में सरस्वती को पाथिवी नदी न मान कर उत्त अन्तरिन्न- 
स्थानीय मानना अधिक उपयुक्त है, क्योकि वह्‌ वहां भी वाग्रूपसे इन्द्र की सहायता 
करती है । एेसी स्थिति मे उसे माध्यमिका वाक्‌ मानना अधिक उपयुक्त है । 


१. वही, २१.५४ 

२. वही, १८.२० 

३. वही, १८.१६ पर ग्रीफिथ्‌ की व्याख्या । 

'. वही, १९.०८ 

५. ए० बी० कथ, द रिलीजन एण्ड फिलाक्तोफी आफ वेद एण्ड उपनिषद्‌, 
भाग २ (लण्डन, १६२५), प° ४३८ 
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एक दूसरे मन्त्र मे सारस्वत का प्रयोग द्विवचन में हुआ है' : 
इषे राये रमस्व सहसे चुन्नऽऊजं अपत्याय । 
सम्राडसि स्वराडसि सारस्वतौ त्वोत्सौ प्रावताम्‌ ॥ 
गरीफिथ्‌ ने “सारस्वतौ उत्सौ' का अर्थं दो उत्स किया है, जो मन. तथा वाणी 
(1410 97५ 87€९0[) हैँ 1 महीधर ने पाठ को विस्तृत व्याख्या की 4 ~ 
सारस्वतौ सरस्वतीसम्बन्धिनौ उत्सौ उत्स्यन्दनौ कप्य प्रवाहौ वा त्वा त्वां प्रावतां 
प्रकरेण पालयताम्‌ । तौ चोत्सौ मनोवाचौ । शास्तरज्ञानाय कूप इवोत्स्यन्दतीति मनः 
कूपः तत्‌ प्रतिपादनं, कुर्वन्ति वागपि कूरः । मनो वे सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वत्येत्वौ 
सारस्वतावृत्साविति (७ ५.१.३१) भरते: । यद्वा सारस्वतावुत्सौ ऋर्वेदसामवेदौ ` ˆ 
श्र तिः ऋक्साम वं सारस्वतावुत्साविति।'' 
इस विस्तृत व्याख्या के अनुसार सारस्वतौ का अथं प्रवाहमय दो करूप दं अथवा 
वे दोनों मन तथा वाक्‌ हैँ अथवा दोनों सारस्वत्‌ ऋग्वेद तथा सामवेद हं । 
सरस्वती प्रारम्भमे एक नदी थी। नदीके रूपसे अन्य अनेक विचार 
कालान्तर मे उत्पन्न तथा विकसित हए दै, अत एव सरस्वती के अनेक रूप हं । सर- 
स्वान्‌ सरस्वती से सम्बद्ध दै, अत एव उसके समानान्तर इस से भी विचार उत्पन्न 
हए है । यदि सरस्वती वाग्देवी है, या स्वतः वाक्‌ है, तो सरस्वान्‌ वाक्‌ का देव है । 
वाक्‌ का विस्तार ऋश्वेद तथा सामवेद है । यदि सरस्वती वाग्रूप से ऋग्वेद तथा 
सामवेद है, तो सरस्वान्‌ भी वाग्रूपसे ऋश्वेद तथा सामवेद है । ऋग्वेद को सारस्वत्‌ 
कहा गया रहै, क्योकि यह्‌ ज्ञान का प्राचीनतम तथा मौलिक स्रोत है । इसी सारस्वत 
को सामवेद भी कहा गया है, क्योकि इसमें भी ऋर्वेद के मन्त्रों की आवृत्ति है, 
अत एव यह उस से मूलतः भिन्न नहीं हं । इस प्रकार सरस्वती तथा सरस्वान्‌ के 
सारस्वत पुत्र है, जो ऋण्बेद तथा सामवेद हैँ । सरस्वतौ तथा सरस्वान्‌ को पत्नी तथा 
पति के रूप में भी प्रस्तुत क्रिया जा सकता है । सरस्वान्‌ मनस्‌ है तथा सरस्वती वाक्‌ 
है । यजुवेद मे मनस्‌ का तादात्म्य प्रजापति से प्राप्त होता है ।* इसी प्रजापति को 
ऋर्वेद मे वाचस्पति, ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मन्‌ आदि नामों से पूकारा गया है । 
७. एक दुधार गाय के रूप मं सरस्वती : 
यजुर्वेद मे सरस्वती को अनेकशः धेनु कहा गया हं । यह्‌ धेनु अधिक दुधार 
है । सरस्वती का यह नाम आलङ्कारिक है । जिस प्रकार एक्‌ दुधार गाय अत्यधिक 
दूष देती है तथा लोगों की उसी प्रकार सेवा करती है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों 
का पालन करती है, अत एव लोग अत्यधिक श्रद्धाके कारण गौकोमांकीसंज्ञा देते 
है । सरस्वती को धेनु इस लिए कहा गया है, क्योकि वह्‌ स्वभाव से अत्यन्त दयालु 


१. यजुर्वेद, १३.३५ 
२. बही, ७.३ पर ग्रीफिथ्‌ की व्ाख्या : “< कषात्‌ : ल्मा108 
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तथा उदार हे । उसका स्वभाव अत्यन्त अनुक्रुल है तथा वह सवकेद्वारा गम्यहै।ः 
यजुर्वेद में एक स्थल पर सरस्वती को वेनु के रूप में इन्दर के लिए सोम-अपित करते 
हए प्रदशित किया गया है : “दुहे धेनुः सरस्वती सोमं शुक्रम्‌ इहेन्द्रिथम्‌ ।' यह्‌ 
सन्ततः यज्ञ का त्रस्गे ठे, जहां अग्नि प्रज्ज्वलित है तथा सोम अर्पित किया जा 
रहा हं । यह सोम सरस्वती हारा अर्पित किया जां रहा हं, जो सरस्वती एक घेनु- 
रूपमे है । यहाँ सरस्वती का मधुर स्वभाव उभरं कर सम्मुख आ रहाटहै। महीधर 
वाहते हँ : “किञ्च धिनोति प्रीणाति घे चुः ` सरस्वती टह यज्ञं सोमं दुहे दुग्ध 1” अपने 
मधुर स्वभाव से देवों को यन्न में लाती है । एक अन्य मंत्र म वणित दै कि सरस्वती 
मनुष्या को इच्छाओं को स्मगं तथा पृथिवी से पूरित करती ट: “रोदसी उभे दुह 
कामान्‌ सरस्वती ।' इस पर महीधर की व्याल्या इस प्रकार है: “उभे रोदसी 
ावपृथिव्यौ कामान्‌ दुह दग्रे. यावापृथिवीौभ्यां सकालात्‌ कामान्‌ दोग्धि" - "1 
सरस्वती समान रूप से देवों तथा मनुष्यों के प्रति उदार है । वह देवों तथा 
मनुष्यो कौ आवश्यकता के समय सहायता श्रदान करती है । जव वह्‌ देवों की सहायता 
प्रदान करती हं, तो कतिपय अन्य देव उस का साथ देते ह । वह्‌ इन्द्रको स्वास्थ्य 
प्रद मोजन प्रदान करती दै । इस कायं मे वनस्पति तथा अशिवन्‌ उसकी सहायता 
करते हँ । वनस्पति इन्र को सुरा (तरल पदां ) देती हे तथा सरस्वती एक धेनुके रूप 
मे अरिवनों से संयुक्त हुई इन्दर को मधु प्रदान करती ह : "'ऋतुधेन्द्रो वनस्पतिः 
शशमःनः परिल्‌ता । कीलालमर्िवश्यां मधु दुह धेनुः सरस्वती ।*** अन्यत्र दिलाया 
गया हे कि सरस्वती मधुर मधु प्रदान करने वाली ठे ।* सरस्वती अतीव अनुकूल हे, 
अत एव उसे श्रद्धावश सुदुघाः कहा गया है (सुदुघा - साधुदोहुना-महीधर) । सरस्वती 
कौ एक चिक्रित्सिका के रूप से इसी भाव की अभिव्यवित होती है, क्योंकि आपत्कालीन 
अवस्थामे उसने च्नछकोएकयेनुकेरूपसे शुद्ध तेज तथा शाकिति प्रद न किया ।° 


: तु° डां° महम्मद इसरादल खाँ, ूर्वोद्धृत ग्रन्थ, पृ० ७४-७१५ 
. वही, पृ० ३१ 

. यजुर्वेद, २०.५५ 

` वही, २०.६५ तथा इसी पर महीधर की व्याख्या । 

- वही, २.३४;२०.६५ पर ग्रीफिथ्‌ की व्याख्या । 

. वही, २०.७५ 

वही, २१.३४ 
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कमल-पुष्प-कालिदास के परिरक्ष्य मे 


१. सामान्य परिच्यः 

हम भली-र्भाति परिचित है कि संस्कृत-जगत्‌ मे प्रकृति का महत्त्वपूण स्थान 
है । यह प्रकृति आदि काल से संस्कृत-साहित्य का अखं रही हं । वैदिक-साहित्य का 
जन्म ही प्रकृति के गोद मे हुभा दै । उसी प्रकार लौकिक संस्कृतम भौ परकरति का 
प्रभूत वणेन हुआ हे । वैदिक तथा लौकिक साहित्य मे प्रकृति अपने विभिन्न रूपो से 
एक विशेष प्रकार का क्यं करती रदी है । वैदिकं साहित्य मे भ्रकृति देविक गुणों से 
सम्पन्न रही है, जबकि लौकिक साहित्य मे प्रकृति का कान्यत्व पक्ष अधिक उभर कर 
सामने आया है । लौकिक संस्कृत-साहित्य में अन्य कवियों कौ अपेक्षा कालिदासने 
अपनी कृतियों मेँ प्रकृति को एक विशेष महत्त्व दिया है । उन्हो ने प्रकरति को मानव 
का एक अभिन्न अङ्क मानादै। यहीकारणदटहै कि हम कवि की कृतियाँ में प्रकृति को 
मनुष्य के दुःखों में दुःखी तथा सुखी मे सुखी पाते हँ । अभिज्ञानशकुन्त लम्‌ मे हमें 
अनेक एेसे स्थल मिलते हैँ, जहां कवि ने यह दिखाया है कि प्रकृति शकुन्तला के दुःख 
मे मानव के समान दुःखी है तथा सुख में सुखी है । 

कालिदास की कृतियों के अध्ययन के आधार पर यदि वनस्पति-जगत्‌ का 
चित्र खीचना चाहे, तव हमे एसा प्रतीत होगा किं वहां प्रकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं 
ठ । कवि कीद्ष्टि प्रकृति के सूक्ष्म तत्त्वोंसे लेकर स्थूल तत्त्वों के निरूपण तथा 
तत्वतः वर्णन में पैनी दिखाई देती है । उन्होंने अपने म्रंथों मे कुश, कण्टक, घाक्त, दूर्वा 
आदि छोटी-सी-छोटी वनस्पतियो से लेकर लताओ, वृक्षो, फलो, पुष्पों आदि का 
सजीव चित्र खीचा है । इन सव पदार्थो का। विस्तृत विवेचन न कर तृत सन्दमं में 
यह दिखाना है करि कवि ने अपने ग्रंथों में अनेक पष्पों का वणेन कियाद । उन के 
प्रमुख पुष्प कमल, शिरीष, नवमल्लिका, बकुल, पारिजात, चम्पक, मन्दार, कन्ठ, 
मधुक, तिलक, जपा, कुटज, पाटल, कुरवक, कणिकार, कुमुद, यूथिका, पाटल, 
ल्ञेफालिया मदि है । कवि ने इन पुष्पों में भी कमल का विशेष वणेन कियाद । 
उन्हों ने कमलके वणेन के प्रसङ्ग मे उस के अनेक भेदोंकाप्रदशंन कियाहं। 
पण्डरीक, कोकनद, इन््रीवर, अरविन्द, स्वर्णं-कमल, स्थल-कमल आदि कमल के भेद 
हँ । पुण्डरीक उवेत कमल कौ कहते हैँ । लाल कमल को कोकनद कहते हैँ तथा नील 
कमल इन्द्रीवर कहा जाता है । अरविन्द लाल कमल का एक प्रकार है । इन कमलो 
करे अतिरिक्त स्व्ण-कमल का प्रयोग कालिदास ने अपने ्रंथोमेंभी दिखाया हे । 
स्व्ण-कमल कटने का तात्पयं सम्भवतः उस कमल से प्रतीत होता है, जो स्वणं के 
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समान पीला होता है । सामान्य-रूप से इस प्रकार के पुष्पका वर्णन कवि ने मानव- 
सम्बन्धो मे नहीं किया है, क्योकि दवेत, नील, लाल तथा गुलाबी कमलो का वणन 
कवि ने मानव के संसर्गो तथा सम्बन्धो मेँ दिखाया है । कवि ने अपने कान्य रधुवंश 
मे एक स्थल पर शरद्‌ का वणन किया है तथा उस सन्दमं में रघु के उजले छत्र की 
उपमा पुण्डरीक से ही है : ““ुण्डरीकातपत्रस्तं विकासत्काश्ञचामरः, (रधु० ४.६७) । 
इसी प्रकारनील कमल का वणन कविने नेत्र की उपमा के प्रसंगमें किया है । 
उदाहरणस्वरूप वे ऋतुसंहार मे कटते हैँ कि : “विक चकमलवक्त्रा फुल्लनीलोत्पलाक्षी 
(ऋ° सं ३.२४) । इस सन्दभं ते ज्ञात होता परि मुख की उपमा कमलसे तथा 
नील कमल कौ उपमा नेव्रसेदीजा सकती ट । इससे यह भी ध्वनित होता है कि 
रवेत अथवा लाल कमलो सं ही मूख की उपमा युक्त हो सकती है । निःसन्देह एेसे 
प्रयोग ही कालिदात की कतियों मे मिलेगे । 

सुवणं कमल पीला होताहै। इससे शरीर की उपमा ठीक वैठ्तीहै। यही 
कारणे कि कुं हिन्दी के कवियोंने शरीर कोपीत वर्णन का दिखाया है । उन्हों 
ने राधाके शरीर को पीला दिखाया टै ओौर श्रीकृष्ण काशरीरतो श्याम दही। 
उन्हों ने उन दोनो के सम्पकं से इन्द्र-धनुष के रद्ख की छटा दिखाई है । कालिदास ने 
भी सुव्ण-कमल को लेकर इससे शरीर की उपमा दिखाई है । उन्होने स्वणं-कमल 
करो आकाड-गङ्घा अथवा देवताओं के गृहं में विलेष रूप से दिखाया ह । वह उत्तर- 
मेघ मे कहते हैँ : 

वापी चास्मिन्मरकतश्िलः7र इसोपानमार्गा । 
हैम॑श्छन्ना विकचकमलैः रस्निग्धवेदू्यंनालेः ॥ 
उ० मे० १६ 

भाव यहटहंकियज्ञकाघर है। उसमें एक वापीरहै, जो मरकत मणिकी 
िलाओं से बद्ध सोपान वाली है तथा उस में वंदूयं मणि के समान नालों वाले कमल 
खिलते हँ, जो हेम अर्थात्‌ स्वणिम होते है । इसी प्रकार कविने सुवणं-कमल से पार्वती 
के शरीर की उपमा दी है। एक स्थल पर पार्वती को कुमारसम्भव मे तपस्या करते 
हए दिखाया गथा है तथा कहा गया है कि पार्वती इस कारण से मूनि-व्रत को कर 
सकी, क्योकि उनका शरीर पुष्प के समान कोमल था तथा सुवणं के समान 
कठोर था : 


क्लमं ययौ कन्डुकलीलयापि या तया भुनीनां चरितं व्यगाह्यत । 
भुव ववुः काञ्चनमद्मनिमितं मृदु प्रकृत्याच ससारमेव च ॥ 
(छु० स० ५.१६) 


जब हम कमल को लेकर कालिदास के ग्रंथो का अवलोकन करते है, तब 
देखते हैँ करि उन्हों ने कमल को अनेक भसद्धो में प्रस्तुत किया है। उन्होंने उसके 
अनेके रूपों का प्रस्तुतीकरण किया है, जो एक विस्त्रृत विवेचन कौ अपेक्षा रखता है । 








कमल-पुष्प--कालिदास के परिरक्ष्य मं ९६१ 


२. कमल का धामिक महत्व : 


पुष्पों का धार्मिक कार्यो से अत्यन्त प्राचीन काल से प्रयोग होता रहाहै। 
इसके अतिरिक्त पुष्पों के अन्य अनेक प्रयोजन है । हम यहाँ संक्षेप में केवल इतना 
ही कदेगे कि पुष्पों का प्रयोग आभूषण के रूपमेंहोता रहार । जसे फूलों को माला 
के रूपमे पहनना, कर्णाभूषण बनाना, पृष्पों सेर निकालना तथा वस्वो को 
रंगना, प॒ष्पो को खाना, देवाचना में प्रस्तुत करना आदि । कालिदासने एष्पों को भक्षण 
के अतििक्त अन्य सभी प्रसङ्खों मे प्रस्तुत किया है, परन्तु उन सभौ प्रसङ्खों को प्रकृत 
सन्दभं मे प्रस्तुत करना उचित नही प्रतीत होता हे । यहाँ कु धार्मिक प्रसङ्खो कों 
प्रस्तुत करना पर्याप्त है । हम ने ऊपर कहा है कि प्राचीन काल में पुष देवाचेन में प्रयुक्त 
होते थे । कालिदासने भी इस का प्रसर्ज्ग उप स्थित किया है । उन्होंने कुमारसम्भव 
मे एक स्थान पर दिखाया है कि ऋषिगण हिमालय मे निवास करते हुए वहाँ के 
तलां मे खिलने वाले कमल के पुष्पों को पूजा के लिए तोडते दँ (व्र कुभार- 
सम्भवं १.१६) । सामान्यतः कमल-पुष्प पूजा की सामग्री नहीं है । सम्भवतः इस का 
सहज-रूप से प्राप्त न होना मुख्य कारण प्रतीत होता है, आज कमल-पृष्पों से घरों 
को सजाति ह तथा उस के जड़ को पकाकर सव्जीके रूपमे खाते हं । 

कमल लोक की सृष्टि से सम्बद्ध है तथा इस का कतिपय देवों से घतिष्ठ 
सम्बन्ध है । ब्रह्मा तथा विष्णु इस से मख्य रूप से सम्बद्ध है । कालिदास ने कमल को 
इन दोनों प्रसद्धों में प्रस्तुत किया है । पुराणो मे दिखाया गया है कि विष्णु शेषशायी 
है तथा उन के . नाभिसे एक कमल-नाल प्रभूत होता है तथा उस नाल से विकसित 
कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैँ | कालिदास प्राणों से प्रभावित हैँ ओर यहौ कारण च 
कि उन्होंने इस पौराणिक सन्दभं का उल्लेख अपने ग्रंथ मे किया है । उन्होंने रघुवंश 
के त्रयोदश सगं में विष्णुके नाभि से निकले हृए कमल से ब्रह्मा के उत्पन्न होने का 
सङ्केत किया दहै (रघु० १३.६) । विष्णु क्री पत्नी लक्ष्मी काभी कमल से सम्बन्ध 
पुराणों मे वणित है ओर कालिदास तेभी लक्ष्मी को कमल से सम्बद्ध दिखाया हे । 
वह्‌ इस सन्दमं मे रधुवंश मे कहते हँ कि जब ऋषि-गण रावण के अत्याचार से 
घबरा गये ओर विष्णु के पास पहुंचे, तब उन्हो ने विष्णु के समीप कमलासना लक्ष्मी 
को देखा (रघु १०.८) । 

पुराणों के अनेक विषय प्रतीकात्मक हुञा करते हैँ मौर यही बात वेदो मे भी 
पाई जाती है । इष कारण प्रकृत विषय में यह नितान्त अपेक्षित है कि कमल का एक 
अलौकिक विवेचन प्रस्तुत किया जाय । तत्वज्ञं का कथन है कि कमल के पत्ते प्रकृति 
करा प्रतिनिधित्व करते हैँ । केसर परिवतंन या विततं है तथा इस का नाल चेतना का 
प्रतीक है । इस प्रकार सम्पूणं कमल विरव का प्रतिनिधित्व करता हे । (डों° जनादन 
मिश्र, मारतीय प्रतीक विद्या, प° ५१) । 

इ० पी० हवेल ने कुं वस्तुओं का प्रतीका्थेक रूप देते हृए कमल के भी 
प्रतीक रूप को प्रस्तुत किथादहै। उनके शब्दोंका अथं इस प्रकार है : “अरबों 
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का धामिक आदशं जौर दशेन कोणवाले मेहराव मेँ एकत्रित था । मुसलमानों के लिए 
जो मेहराब है, हिन्दुओं तथा बौद्धो के लिए वही कमल है । तालो के प्रान्त काले 
जल पर तरते हृए ओर ज्िलमिलाते इंए कमल प्रभात काल में बाल-सूयं की किरणों 
के प्रथम स्पशं से उन के असंख्य दलो का खिल पडना ओर सूय स्ति क समय फिर 
बन्द हौ जाना ओर नीचे कोष में चिपे कुन्दे सृष्टि का पूणं प्रतीक दिखाई पड़ता 
हे । इस मं आकार कौ स्थिरता मे अन्धकारमय शून्य की विसृष्टिसे सृष्टिक दित्य 
पवित्रता ओर सुन्दरता थी । उन के लाल, उज्ज्वल ओर काले वर्णं त्रिमूति के प्रतीक 
थे, जो एक केही तीन रूपये) लाल-त्रह्मा, सरष्टा, उजला शिव परमात्मा, नीला 
विष्णु, जगत्‌ के त्राता । घण्टे के आकार का पुष्कर रहस्यमय हिरण्यगमं था, जो 
जगत्‌ का उत्पत्ति-स्थान टै ओर जिसमे अज्ञात अनेक जगत्‌ के वीज पड हए हँ । 
कमल देवताओं का आसन ओर पाद-पीठ था, जो जड जगत्‌ ओर अण्डकराह्‌ का प्रतीक 
है । यह सारे हिन्द धमं का उसी प्रकार प्रतीक था, जिस प्रकार इस्लाम के लिए 
मेहराव था ।'“ (ड० जनादंन भिश्च, भारतीय प्रतीक विद्या, पृ० ५२) । 
विष्णु का सवं प्रथम कमल से सम्बन्ध सात्त्विकं प्राणो मे दिखाया गया है । 
उसी प्रकार राजस पुराणों का ब्रह्मा से सम्बन्ध हं । वस्तुतः सात्विक पुराण विष्णु 
को ब्रह्मा या परमात्मा मानते है तथा राजस पुराण ब्रह्मा को उसी ब्रह्म अथवा 
परमात्मा का व्यक्त रूप मानते हैँ । इस का भाव यह है कि ब्रह्म ही सृष्टि की इच्छा 
से व्यक्त रूप धारण कर कायं ब्रह्म बनते है, जो ब्रह्मा हैँ । यह्‌ ब्रह्मा भी कमल से 
सम्बद्ध है । ब्रह्मा या तो कमल पर बैठते हैँयाहंस पर आरूढ होतेटैँ। कमल पर 
बेठने के कारण ब्रह्मा की एक उपाधि कमलासन भी है ओर वह कमल से उत्पन्न 
हए दै, अत एव वह अन्जयोनि भी कहलाते है । 
लक्ष्मी तथा विष्णु के समान ब्रह्मा कमल से सम्बद्ध है, अत॒ एव यहाँ यह्‌ 

अपेक्षित ट कि कमल का अलौकि रूप ब्रह्मा के सम्बन्ध से जान लिया जाय । विष्णु- 
धमंत्तिरपुराण का कथनदहै कि जो कमल विष्ण की नाभि से निकल हआ है, वह्‌ 
पृथिवी का प्रतीक है तथा कमल-नाल मेरु पर्व॑त का प्रतिनिधित्व इस कायम करता 
है कि पवेत स्थिरता को व्यक्त करता है । इस प्रकार ब्रह्मा जिस कमल पर बैठते है, 
वह लाल वणं वाला है अथवा उवैत वणं वाला है । यह लाल वर्ण रजोगुण का प्रति- 
निधित्व करता है तथा स्वच्छ वणं शुद्धता का प्रतीक हे । भाव यह है कि त्र्या सृष्टि 
कर्ता हँ, जिस में रजस्‌ गुण प्रधान होता दै । ब्रह्मा अपने स्वच्छं कमल के माध्यम 
से सतोगरुण प्रधान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हँ । यह ब्रह्मा ज्ञानस्वरूप है, अत 
एव वह नितान्त शुद्ध है । कथन भी है कि “सत्त्वं ज्ञानं ब्रह्मः । 











नाट्य के वेदिक स्रोत 


भारतीय संस्कृति का वड़ा ही विस्तरत अर्थं है । इस की अनेक विशेषताए १ 
तथा उण में से एक विदोषता इस की अटूटता है, जो वैदिक काल से अब तक अजल 
रूप मे चली आ रही है । भारतीय संस्कृति पर किसी बाह्य संस्कृति का प्रभाव नहीं 
है, क्योकि इस कौ अपनी भौतिक उत्पत्ति, विकास तथा चरमावस्था की विशेषताएं 
है, जो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है ।' भारतीय संस्कृति के समान भारतीय 
साहित्य की भी यही दश्ञा है, क्योकि इस विद्याम भी वतमान तथा प्राचीन 
परम्पराओं का अभूतपूर्वं सामञ्जस्य है । हमारा भारतीय नाट्य मी भारतीय साहित्य 
का एक अङ्क है । इस की मी अपनी अनूटी विशेषताएं है । सामान्य रूप से यहं कहा 
जाता है कि भारतीय साहित्य का यह मनोहारी भाग निरन्तर उत्पत्ति, परिवतेन तथा 
विकास कीदशामे रहा है। आज इसकाजो रूप हमारे सम्मुख है, वह आदिमे 
वैसा ही नहीं था। इस की प्रारम्भावस्था उत्पत्ति की दशा से विकास की ओर 
उन्मुख दिखाई देती है । इस के बीज वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, गृह्यत, 
महाभारत आदि मे उपलन्ध होते हैँ । तदनन्तर भरत का नादूयशास्न हम रे सम्मुख 
आता है, जो नाट्य-साहित्य के इतिहास मे प्रथम रिलास्तम्भ टै । इस मे नाट्य की 
सभी विधाओं का समावेश है। इस के अतिरिक्त इस मे अन्य अनेक शास्त्रों तथा 
विद्याओं का ज्ञान निहित दै। पाणिनि के अष्टाध्यायी के बाद सू त्रसाहित्य का यह्‌ 
आदि प्रामाणिक सा प्रथ है, जो सूवशैली मे लिखित है तथा उत्तरवर्तीं नाट्य के 
रास्त्रीय प्रथो का स्रोत हे । 

भरत ने इस नादयज्चास्त्र मे भारतीय नाट्य की उत्पत्ति के लिए परम्परा- 
प्राप्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, परन्तु सभी विद्वान्‌ इस सिद्धान्त का अनुमोदन 
नहीं करते है । कु आचार्यो का मत है कि नाट्य कला दैवी उत्पत्ति का परिणाम हं । 
इस सिद्धान्त के अनुसार विदित होता है कि नाट्य कला ईङ्वरीय उपहार के रूप मे 
एक ही समय में सैकड़ों रूपों में सैकड़ों स्थलों पर अवतरित हुई । वस्तुतः इस सिद्धांत 
मे कुछ दोष हैँ, अत एव हम तटस्थ हो जाते हँ तथा इस सुन्दर एवं म नोहारी कला 
की उत्पत्ति तथा विकास की दशा के अन्वेषण में उदासीन हो जाते हैँ । 


१. एस० एन० दासगुप्ता, अ हिस्टरी ्रंफ संस्कृत लिटिरेचर क्लासिकल 
पीरियड, भाग १ {कलकत्ता,. १६६२), प° ९३ (भरुमिका भाग। 
२. आई० शेखर, संस्कृत-ङामा : इटस्‌ आरिजन एण्ड डक्षलादइन (लीडेन, 
१६६०), प° १ 
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वेद भारतीय विचारों के स्रोत हैँ । वेदों मे ऋग्वेद प्राचीनतम है । सामान्यतः 
लोगो का विचारदहै कि इस वेदमें सभी ज्ञानों की अपार रारि दे । कोई भी साहित्य 
या ज्ञान चाहे वह कला हो, धमं हो, ओषध, गणित, नियम, जोतिष आदि सम्बन्धी 
हो, सभी इस वेदसे प्रभावित हँ । प्रायः सभी सामान्य भारतीय वेदों की प्रामाणिकता 
पर विवास करते हँ ।* भारतीयों मे एक सामान्य विचार-धारा यहु उत्पन्न हृरई है 
कि वे प्रायः सभी ज्ञानों केस्रोतको वेदों नें टूढते है, क्योकि वे सभी ज्ञानों के 
भाण्डार हँ । इस विचार धारा तथा अन्वेषण के कारण सुन्दर परिणाम निकले दै, 
परन्तु अनुचित अनुमान की सम्भावना सतत्‌ बनी रही टै । इस में तनिक भी संदे 
नहीं दे कि तटग्वेद एक एेसा विदव-कोश हे, जिस ने परवर्ती साहित्य को नितान्त 
प्रभावित किया है । यहाँ हमे नाट्य का स्रोत दँढना अपेक्षित है, अत एव॒ यह उचित 
प्रतीत होता है कि वैदिक युगीन मनोविनोद के साधनों पर विचार किया जाय । 


१. वदिक कालीन मनोविनोद के साधन : 

मनोविनोद के साधन भिन्न-मिन्न समाज मे भिन्न-भिन्न होते हैँ । एतत्सम्बन्धी 
आधुनिक पद्धतिर्या अति प्राचीन काल में नहीं थीं तथा प्राचीन काल के साधनों के 
खूप आज उसी रूपमे नहीं है, क्योकि उनमें परिवर्तन आ गये हँ । इस सम्बन्ध में 
यह्‌ अपेक्षित जान पड़ता है कि हम वैदिक समाज का ज्ञान प्राप्त कर ले । इस का 
ज्ञान हमं सहायता पहुचायेगा ओर हम जान सकंगे कि उस समय के साधन विकसित 
थे अथवा अविकसित थे । 

मनुष्य-समुदाय से समाज विकसित होता है । इस समदाय में विभिन्न प्रकार 
के मनुष्य होते हैँ । यह समाज सम्य, असम्य, शिक्षित, अशिक्षित, मानसिक स्तर पर 
बढ़ हए, मानसिक स्तर पर भिरे हृए, आध्यात्मिक, वनचर आदिके स्तरके लोगों 
से निमित होता है । वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज केवल 
ऋषियों से निमित नहीं था, अपितु वह्‌ आदिम, ओौसत तथा आध्य त्मिक प्रवत्ति वाले 
लोगों से बना हुञा था । हम आधुनिक युग में देखते हैँ कि वस्तुका मूल्य या स्वरूप 
मनुष्य को सामाजिक दशा पर निर्मर होता है। वैदिक समाज के प्रति मी यही बात 
कही जा सकती है । हम यहाँ नाटूय-कला पर विचार कर रहे है, अत एव इस का 
स्वरूप उपयुक्त प्रसङ्ख मे वंदिक सन्दभं मे देखना चाहते ह । सच तो यह है कि यह्‌ 
कला सहसा मानवो को प्राप्त नहीं हुई है । इस का विकास शनैः शनैः हु है । यह्‌ 
कला वेदिक समाज की आदिम अवस्था मे प्रारम्भिक अवस्था मेआदिम लोगोंमं 
उपलब्ध होती है । इतना होते हृए भी विद्वानों मे इस सम्बन्ध मं मत-वैभिन्य है । 

१. मैक्स मूलर, द वेवाज्ञ (कलकत्ता, १९५६), पृ० १२ 
२, कही, प° १५ 
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ऋग्वेद का पाटय बड़ा गूढ तथा रहस्यमय है ।* इसी कारण अनेक भ्रान्तियां 
प्रकृत सन्दभे मे पाई जाती हैँ । नाट्याचार्योँ मे इस विषय पे मत-भेद पाया जातादहै 
कि वेदों मे अभिनीत नाट्य का अस्तित्व था अथवा नहीं । आज नाट्य के मुख्य दस 
भेद हैँ तथा वे नाटक, प्रकरण, भाण, ईहामृग, डिम, अङ्कु, समवकार, वीथी, 
प्रहसन तथा व्यायोग हैँ ।* कुं विदानो कामत है किस्वतः ऋग्वेद मं प्रहसन 
तथा भाण के प्राचीनतम रूप मिलते है, परन्तु इस की पुष्टि आधुनिक परिभाषा से 
घटित नहीं होती है", क्योकि प्रहसन तथा माण नाट्य के अत्यन्त स्पष्ट तथा व्याख्यायित 
रूप हैः जिन का अति प्राचीन काल मे होना नितान असम्मव तथा असद्धत 
प्रतीत होता है । कुच लोगो का विचार रहै कि ऋग्वेदिक काल मं प्रहसन के अस्तित्व 
की प्रतीति सोम-यनज्ञ मे होती है, परन्तु वृ लोगपएेसेभीरहै, जो इस का खण्डन करते 
है । उन का कथन है कि सोमयज्ञ मे प्रहसन नहीं था, अपितु उसमे धार्मिक विधि- 
सम्बन्धी नाट्य था । जहाँ तक भाण का प्रर है, इसे भी ऋग्वेद मे नहीं माना जा 
सकता । माण एकांकी नाट्यहै, जिस मे एक पात्र पाठको लेकर बात-चीत करता 
है । वस्तुतः ऋग्वेद मे स्वगत-भाषण अक्ष-सुक्त मं उपलब्ध होता है, परन्तु वह शुद्ध 
भाषण आधुनिक नाट्य-परिभाषा मे नहीं है, अतएव भाण कौ संज्ञा उसे तथा अन्य 
स्रोतों को नहीं दी जा सकती । इस मं नाट्य का तत्व तो है, परन्तु यह अभिनीत 
नाट्यन होने के कारण भाण नहीं है । वस्तुतः जहाँ ऋ्वेद में स्वगत-भाषण-सम्बन्धी 
सूक्त है, उनमें आधुनिकमभाण के बीज निहित हैँ । एसी स्थिति मे यह नितान्त 
आवश्यक है कि संस्कृत-नाट्य के वं दिक स्रोतो का अन्वेषण किया जाये । 

यह सामान्यतः विरवसित है कि नाट्य का आधुनिक स्वरूप प्राचीन काल में 
नहीं था । भरत नाट्य तथा नाटय-सिद्धान्त के आदि प्रणेता हैँ । उन के नाट्यक्लास्तर 
मे नाट्य-सिद्धान्तो का पूणं प्रतिपादन दहै । वहाँ नाट्य के परम्परागत-सिद्धान्त के 
प्रतिपादन द्वारा नाट्‌य की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गर्ईदहे: 


. तु° श्रीरविन्दो, ओन दि वेद (पाण्डिचेरी, १६९५६) 
. दशरूपक, १.११ 
. इ० वी० हारवित्ज, दि इण्डियन थियेटर (लन्डन, १९१२), प° १७३, 
फ़ूटनोट १ 

४. प्रहसन तथा भाण की परिभाषा देखे : 
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जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ समेभ्यो गीतमेव च। 
यजुवेंदादभिनयान्रसानथवंणादपि 11" 


इस कारिका सेज्ञात होतादटै कि नादट्‌्यवेद कोब्रह्मयाने वनाया। एतदर्थं 
उन्होंने पाठको ऋ्वेदसे लिया । साम, अभिनय तथा रस को स।मवेद, यजुर्वेद 
तथा श्रथवेवेद से लिया । इसके अतिरिक्त नाटय के प्रसङ्ख अष्टाध्यायी, महाभाष्य, 
रामायण, महामारत, श्रथंशास्त्र, कामसूत्र तथा पुराणों में यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैँ । 
महामारत मे अनेक नाटय के पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते है, जो अत्यन्त स्पष्ट 
तथा परिभाषित हँ । इसके अतिरिक्त हमें यह्‌ भी ज्ञात होता है कि नाटच के अभिनय 
के लिए वहाँ एक रङद्धगाला थी, जिस का निमणि कसने कराया था 
जहां तक अभिनेय नाटच का प्रदन है, यह ऋग्वेद में उपलन्ध नहीं होता है, 
परन्तु इस से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उस समय के लोग नाटच के मनोरम 
अंश से परिचित थे  नृवंशविदासे ज्ञात होता कि नृत, गीत तथा सङ्गीत अपनी 
भ्रारम्भिक अवस्थाओं से आदिम वासियों मे वतमान थे। प्रायः वै अपने विचारों को 
इन्हीं के माध्य से अभिव्यक्त किया करते थे । मानव-समाज का यह्‌ एक मान्य सिद्धान्त 
है कि सम्य मनुष्य अपने विचारों को बोल कर प्रकट करता है। इसके विपरीत जो 
लोग असभ्य अथवा आदिम अवस्थामें होते है, वे अपने विचारों को शारीरिक चालनों 
से अभिव्यक्त करते हैँ । ऋग्वेदिक समाज प्रारम्भ मे अधिकतर आदिम वासियों से 
निमित था । यही कारण हे कि नृत्‌, गीत तथा सद्धीत की कला उन्हीं के द्वारा विक- 
सित हुई । संस्कृत-नाटयो में नृत्‌, नृत्य, गीत, सङ्खीत आदि उसके अद्ध अथवा 
उपकारी बन गये हैँ, परन्तु अति प्राचीन काल में वे नितान्त स्वतन्त्र अद्ध थे । कहा 
जाता है कि नृत्य-कला सवे प्रथम पृथिवी पर आई तथा यह सभी कलाओं, धमं तथा 
शृङ्गारो कीमांदै। यह कथन हमें यह मानने के लिए विवश करदेतादहै कि नुत्‌, 
गीत तथा सङ्गीत नाटचके पूवंवती है, चाहेये प्रारम्भ में असभ्य, मौन, अनू- 
करणात्मक आदिदहीक्योंन रहे हों। ¦ 





१. ना० त्ा० १.१७ 

२- तु° आई ° शेखर, पूर्वोदधृत ग्रन्थ, प° १४ (भूमिका भाग) 
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संस्कृत-नाटच बहुत समय तक अस्पष्टता की गोद में ठका रहा है । ` इसे"की 
उत्पत्ति तथा विकास के विषय में विद्वानों मे मतैक्य नहीं है, अत एव ` भिंन्न-भिन्न 
सिद्धान्तो का जन्म हुआ । नाटय की उत्पत्ति तथा विकास में तृत, गीत, सङ्गीत .आदि 
का महृत्त्वपणं योग है । प्रकृत प्रसङ् मे यह जानना अपेक्षित है कि ऋर्वेदिक, कीलं 
मे नतादि तत्त्वों अथवा कलाओं कौ क्या स्थिति थी । ४. 


नाटच अनुकर्त्ताओं द्वारा अभिनीत होता है । नाटच मे अनुक्ता के लिए नट 
राब्द का प्रयोग मिलता है तथा यह्‌ नट^^नट्‌ से बना है, जिसका अथ नाचना 
अथवा सिद्ध करना है । नट के विना नाटच की कल्पना असम्भव है ।' पुनः नतक तथा 
नतेन पर विचार करना आवद्यक है । ये दोनों शब्द नृत्‌ धातु से निष्पन्न है, जिस 
का अथं नाचना अथवा अनुकरण करना है ।* इन अर्थो पर विचार करने पर ज्ञात 
होता है कि इन शब्दों के अर्थो मे अत्यन्त सन्तिकटता है, अत एव नट तथा नतक 
परस्पर सम्बद्ध हँ । यह ध्यान देने योग्य है कि ऋण्वेद में नट तथा नतेक शब्दों का 
प्रयोग नहीं है, परन्तु नृतये, न॒तवः, नृतुः ओर नृतू के प्रयोग ग्वेद मे उपलब्ध होतें 
है ।° निस्संदेहतः ये शब्द नृत्‌ से बने हैँ । इन शब्दों की एक दूसरी विशेषतां यह हँ 
कि ये शब्द ऋश्वेद के अन्तिम मण्डलों मे उपलब्ध होते हैँ ।. उदाहरण केः रूप में इन 
का प्रयोग ६, ८ एवं १० मण्डलो में प्राप्त होतादहै। इससे कु विद्वान्‌ ` अनुमान 
लगाते हैँ कि ऋग्वेद के प्रारम्भिक भागों मे नाटच-तत्त्व नहीं ह, परन्तु उन का अन्वे- 
षण परिचम भागों मे किया जा सकता हे । 

वस्तु-स्थिति यह है क्रि ऋग्वेद मे अभिनेयं नाटय का कोई सीधा प्रसङ्ख 
उपलन्ध नहीं होता है । संत्रायणी-उपनिषद्*्मे नट का वणन मिलता है, जिसे 
कृष्णवेशः कहा गया है । इस से ज्ञात होता है कि इस उपनिषद्‌ के समय तक नाटच 
कुच विकास में भा चुका था तथा इस की सिद्धि के लिए अनुकर्ता कृष्ण वस्त्रौ को 
धारण करता था इस के अतिरिक्त इस से उस समय के वेश-भूषा पर भी प्रकाश 
पडता है । इस से पहले ब्राह्मण-ग्रंथों मे नाटय सम्बन्धी सिद्धान्त अत्यन्त स्पष्ट तथा 
सुविरलेषित हैँ । इस प्रसद्ध मे कुछ ब्राह्मणों का नाम लिया जा सकता है । श्तपथ- 
बराहयण मे एक विद्या का प्रसङ्ख वाकोवाक्य का आता है तथा सायणाचायं ने इस की 
व्याख्या इस प्रकार की है : ^'उवितप्रयुक्तिरूपं प्रकरणं वाकोवाक्यम्‌ ^ 1” गेल्डनर ने 
इसे नाटचय-सम्बाद की संज्ञा दी है । इस के अतिरिक्त कौषीतकि तथा ते त्िरीय ब्राह्मणों 


१. सर मोनियर विलियम्स, अं संस्कृत-इद्धलिश्च डिक्शनरी (आव्सफोड, १८७२} 


पृ9 ४६९६ 
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. भत्रायणी-उपनिषद्‌, ४२ 
. श्तपथ-ब्राह्मण, ४.६.६.२०; ११.५.६.८ 
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मे भरी नाटच के प्रसद्ध कुछ स्पष्टतर रूपमे उपलब्ध होते हैँ। कौषीतकिब्राह्मण 
मे एक स्थान पर शित्प का प्रयोग दहै, जिस के अन्तगंत नृत्य, गीत तथा सद्खीत का 
समावेश है ।* इन कलाओं का अधिक सीमा तक सम्बन्धनाटय सेहै। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण मे एक विद्या में निष्णात मनुष्यों की सूची प्राप्त होती है, जिस में आयोग, 
मागध, सूत, शेलूष आदि का समावेश है । यहाँ वीणाकोभी एक समुचित स्थान 
मिला हआ है ।* इन ब्राह्मणों के अध्ययनसे ज्ञात होतादहै कि ब्राह्मणिक काल में 
संस्कृत-नाटच एक कला के रूप में विकसित हुआ । वतंमान काल मे संस्कृत-नाटयों 
मे सूत शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसे सामान्यतः सूत्रधार कहते हैँ । यह्‌ नाटच के 
चरित्रों मे एक प्रमुख पात्र है । इस के अध्ययन से ज्ञात होताहै कि आधुनिक सूत 
करी उत्पत्ति में ब्राह्मणिक सूतकाहाथदहै। इससे यह भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मणिक 
काल मे अभिनेय नाट्य थे, जिन का सञ्चालन सूतों की देख-रेख में होता था।ये 
सूत दीक्षित अनुक्ता रखते थे, क्योकि मागध तथा आयोग इन अनुकर््ताओं के लिए 
प्रयुक्त हैँ । नाट्य को नतक, गायक तथा सङ्धीतज्ञ की भी भावर्यकता होती दहै। 
सम्भवतः ब्राह्मणिक रलूष से इन्हीं की ओर सङ्कत किया गया है । 

सामवेद का संस्कृत-नाट्य-कला के लिए महत्त्वपुणं देन है । यह्‌ तथ्य स्वतः 
नाटधक्ास्त्र से प्रमाणित है ।' यजुवद मे भी नाट्य की उत्पत्ति तथा विकास से सम्बद्ध 
प्रभूत सामश्रियां हँ । यजुर्वेद-संहिताः के एक मंत्र मे भिन्न-भिन्न व्यवसाय द्वारा 
जीविका चलाने वालों का वर्णन है । उन्हीं मे सूत तथा शैलृष भी परिगणित दहै, जिन 
का सम्बन्ध नाट्य से है । एेसी स्थिति में इस मंत्र का महत्त्व विभिन्न दष्टिकोणों से 
है। इस से ज्ञात होता टै कि तत्कालीन समाज में विभिन्न व्यवसाय अनुकल परि- 
स्थितियों के अनुसार फल-फूल रहै ये । प्रत्येक को समान सुअवसर मिला हआ था, 
अत एव नाट्य-कला भी फूली तथा फली । 

ऊपर यजुर्वेद, सामवेद, तथा ब्राह्यणो के सन्दभं मे अतिसंक्षिप्तता के साथ 
नाट्य पर विचार किया गया दै । इससे प्रोत्साहन मिलतादहै कि हम ऋग्वैदिक 
कालीन नाट्य-तत्त्व पर विचार करें तथा ठीक-ठीक दशा का पता लगाएं । इक का 
विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है । 

यह सामान्यतः विश्वसित है कि नृत्य-कला एेतिहासिक मनुष्यों के साथ पृथिवी 
पर उतरी । नृत्य एक एेसी कला है. जिसे समान-रूप से देव तथा मनुष्य पसन्द करते 
है । ऋर्वेद मे इस के अनेक प्रमाण हैँ, जिन से ज्ञात होता है कि देव एवं मानव इस 

मनोहारी कला के समानतः प्रसन्न हुए । इस सम्बन्ध में कुदं प्रमाण प्रस्तुत किए जा 


. कोषीतक्रिब्राह्यण, २४.५;१९.५ 
, तंत्तिरीयनब्राह्मण, ३.४.१.१५ 
„ नाऽ श्रा, १.१७ 
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रहे हैँ । ऋग्वेद में उषा-सूक्त॒ अत्यन्त प्रसिद्ध है । उषा संध्या (रात्रि का अन्त तथा 
दिन का प्रारम्भ) की पुत्री है । उसे कवित्व-शक्ति तथा मानसिक सम्पदा से परिपरुणं 
कहा गया है । वह पृथिवी पर नाचती हुई एक कन्याकेसरूप मे अतीहै। उस का 
गमन नाट्य-गति के समान है । वैदिक ऋषि उसके काये से इस प्रकार प्रभावित हँ 
किवे उस की तुलना एक नृत्य करती हुई कन्या से करते हँ ।' सचमुच उषा देवी 
तेज तथा प्राण की प्रतिमूति है । यही कारणदहै कि उस का पृथिवी पर आना सच- 
मूच नृत्य का अवतरण ही है। इस की यह्‌ मद्रा सचमूच ऋषियों को भाई होगी, क्योकि 
ट्स की स्पष्ट ञ्ललक सूक्तो से मिलती है।इस सेहे यह भीज्ञात होतादहै कि 
ऋषियों के मन में नृत्य तथा नृत्य करती हुई कन्या की परिकल्पना अवश्य पहले से 
रही होगी । इस से नृत्य का अस्तित्व पूवं-स्थित ज्ञात होता है, अर्थात्‌ यह पता चलता 
है कि ऋग्वैदिक समाज में नृत्य का प्रचलन किसीन किसी स्तर पर अवद्य समाजं 
मे था । स्वतः कुछ अवलोकनों से इस की पुष्टि होती है । उदाहरण के रूप मे 'समन' 
एक पव॑ है, जो ऋग्वैदिक कालमें प्रचलित था तथा जिसे महाभारत में समज्जा 
की संज्ञा दी गई है । यह उत्सव एक ग्रीक उत्सव के समकक्ष है, जिस में युवतियां 
अपरिचित व्यक्तियों से स्वेच्छानुसार मिल सकती हँ ।* समन के वास्तविक स्वरूप के 
विषय में विद्वानों मे पर्याप्त मत-भेद है । राथ तथा विशेल इसे भिन्न-भिन्न स्वरूपो 
मे स्वीकार करते है।* यदि विद्वानों के मतो का विवेचन किया जाये, तो ज्ञात होगां 
कि अधिकतर विद्वान्‌ इसे एक पव के रूप मे स्वोकारकरते है, जिस मे युवक, युवतिं, 
पुरुष, स्त्रियां, धनुर्धरी आदि रुचि लेते हैं ।* 

सायण ने समन का अथं युद्ध अथवा यज्ञ किया है । यदि इस शब्द का अथं 
युद्ध है, तब यह्‌ शब्द (समण' के निकट जान पडता है, क्योकि समण समर काही 
एक रूप है, जिस का अथं युद्ध-क्षेत्र होता है । सम्भव है कि समर पहले किंसी स्थान कौं 
वाचकं था, जहाँ लोग वाद-विवाद अथवा सामाजिक उहेश्य से मिलते थे । इसी तरह 


१. ऋ०, १,६२.४ 

२. तु° मैक्डानेल एण्ड कीथ, वेदिक इण्डक्स ओंफ नेम्स एण्ड संन्नेक्ट्स, भाग-र२ 
(दिल्ली, १९५८), प° ४२९, फूटनोट १३ 
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समन भी एक एेसा स्थान धा, जहाँ विरोष-रूप से युवक तथा युवतियाँ तत्कालीन 
सामाजिक. नियमानुसार मिला करते थे। उस स्थल पर युवत्ियोंको नाचने तथा 
गाने की अनुमति थी तथा युवकों को यह अधिकार मिला हृजाथाकि वे उन 
सुन्दरियों से विवाह कर लृ, जो -<हुं अत्यधिक आकषित करती हों । 
„  , सामान्यतः समन एक सामाजिक पवं माना गया था, अत एव इसमें सभी 
वग तथा अवस्था के व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मिल सकते थे । यहाँ तक किदे 
था वृद्ध व्यक्ति भी इस के दशन का लाभ उठा सकते थे। इस प्रस्थापना से ज्ञात 
होता ह कि ऋग्वदिकं काल में िष्ट-कला (11067] 971) स्त्रियों के मध्य विकसित 
हो रदी थी। इस की पृष्टि कुं उदाह्रणों से की जा सकती ह । कात्यायनश्रौतसुत्र 
मं महाव्रत का वणन है, जिस में एक यज्ञ-विदोष मेँ यजमान की पत्नियों को भाग लेने 
का अधिकार हे। इस मे उन्हें वीणा बजाती हुई प्रदश्चित किया गया है । इस से ज्ञात 
होता है कि स्त्रियां उस समयमे गीत तथा सङ्धीत की कला से घनिष्ट-रूप से सम्बद्ध 
थीं । इस के अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि किन्ही-किन्हीं दशाओं में 
रिष्ट तथा ललित कलाओं का पूणं विकास स्त्रियों के ही मध्य हुआ । गृह्यसत्र मुख्यत 
मनुष्यो कं जीवन तथा कार्यो से सम्बद्ध हैँ । वे उन्दीं कर्मकाण्डं कौ अनुमति प्रदान 
करते हं, जो मनुष्यो के हित में हैँ । शकुन्तला राव के शब्दों मं गृह्यसुत्रो का उदेश्य इस 
प्रकार हे : {16 ©7115०-ऽप्प्35, 25 17016916 0४ 116 &{$711010 $ 2 116 
010, 876 17621158 ५621108 111 7110818 86106181 16 2 11056 
(19०9 हप). 45 अप्रता, 6 0८३८10८ 27 ०1४6 01101101 
07 176 एन.07712766 ° 211 31881 8198, 1. €. {116 7111815 168 012.11118 
{116 116 णा आवा 80 फणा परिणा 106 6816 10 116 72 ४९.८२ 
-5 = ऊगृह्यसुत्रों की प्रस्थापनाएुं वेद-विदित हैँ । ऋश्बेद तथा अन्य वेदों की मान्यताणं 
यथावत्‌ गृह्यसुत्रो में वणित हैँ । गीत तथा सङ्खीत के विषयमे भी यही बात कही जा 
सकती हे, बयोकि ये ऋर्वं दिक कालीन समाज के लिए जितनी उपयोगी थीं, उतनी ही 
उपयोगी गरह्यसूव्रकालीन समाज के लिए थीं । मनुष्य कीतो बात ही क्या, देवता 
भीक्लाकी सिद्धि कौ चरमावस्था पर ऋग्वेद में नाचते-गाते प्रदशित है । इस सन्दभं 
मे दो उदाहरण प्रदशित हैँ । एक मंत्र में वणित है : “गायन्ति त्वा गायत्रिणो ।"*° एक 
दूसरे मंत्रमें कहा गयाहे : “` "-च नतमनो अमरता. ।*'* यहाँ देवता नव्य करते 
हए प्रदशित है, परन्तु यदि नृत्य धरती पर प्रदशित है, तव उस का महत्त्व किसी भी 
सीमामे कम नहीं है । नृत्य का प्रसङ् पहले प्रस्तुत किया जा चुका हे । सद्धीत में 


१. कात्यायनश्नोतसुत्र, १८.३.२१ . 

`“ `“ २. शकुन्तला राव शास्त्री, ूर्वोद्धूत ग्रंथ, पृ० १११५ 
„३. ऋ० १,१०.१ 

वही, ५.३३.६ 
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ध्वनि का विशेष महत्व है तथा यह्‌ ध्वनि ब्रह्य-नाद के समान है कुच लोगों 
कामत हैँ कि सद्खीत अलौकिकता का प्रतीक है, अत एव सङ्गीत-साधना स्वतः 
ईरवर या परम सत्ता की ही पूजा (आराधना) है ।' कहा जाता है कि वैदिक ऋषि 
सङ्धीत-प्रेमी ये । सङ्खीत मानसिक एकाग्रता का स्रोत है । यही कारण हैकि ऋषि 
मी इस विद्या का आनन्द लेते हए प्रदशित हैँ । डां० पी० बी० काणेका मतदहैकि 
नृत्य, गीत तथा सद्धीत की कला यज्ञो तथा विवाहो मे स्तयो से संयुक्त थी । इस 
से सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता ठै कि ऋग्वैदिक काल में नृत्य, गीत तथा 
सद्खीत की कला स्त्रियों में लोक-प्रिय रही होगी । इसकी पुष्टि समन" से होती हे, 
जिस का वणेन पहले किया जा चुका हे । 

अव स्वाभाविक प्रदन उठता है कि क्यों मनुष्य इन कलाओं का सहारा लेता 
है ? मनुष्य मशीन नहीं है । वह्‌ एक जीवधारी प्राणी है तथा जीवन के लिए जीता 
है । जीवन में सतत्‌ श्रम आवश्यक नहीं है, क्योकि निरन्तर श्रम तथा शक्ति से अधिक 
काम करने के कारण मनुष्य नष्ट हौ जाता है । मनुष्य चाहे शारीरिक ` अथवा 
मानसिक काम करे, उते विश्राम की आवश्यकता होती है । मनुष्य के हृदय मं इस 
अभिप्राय की मनोवंज्ञानिक प्रक्रिया होती रहती है । ऋग्वैदिक काल के मनुष्यो के 
विषय मे भी यही चरितार्थं होता है । उस समय के समाज में विभिन्न प्रकार के मनुष्य 
थे तथा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रुचि-वंभिन्य था, अत एव एकं मच से दूसरे 
मनृष्य के मनोविनोद के साधनों मे अन्तर था । ऋग्वंदिक मनोविनोद के साधनों को 
मूख्य-रूप से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक भागों मे बँटयाजा सकतादै। 
मल्ल-युद्ध, शिकार आदि शारीरिक कोटि के मनोरज्जनों मे समाश्रित है । गीत, 
सङ्खीत आदि मानसिक तथा यज्ञ, पुजा आदि आध्यात्मिक मनोरजञ्जनों मे सन्निहित 
है । ऋण्वैदिक समाज मे इन सव क्रा अनुप्रवेश था । कुचं लोग यज्ञो को नाट्य का 
प्रतिरूप मानते है, परन्तु वास्तविक नाट्य इसे से स्वंथा भिन्न हैँ । नाट्य में जीवन 
तथा समाज की दशाओं का अनुकरण होता हे । नाट्य एतिहासिक, जीवन-सम्बन्धी, 
पौराणिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि विभिन्न प्रकार क होते हँ । ऋण्वेदिकं काल 
मे नाट्य के इन विकसित रूपों का अस्तित्व नहीं था, परन्तु इन का बीज वहां अवद्य 
था । इस का कारण यहुरहै कि अनुकरण उस समय भी था। मनुष्यों ने प्राकृतिक 
वस्तुओं मे जीवन तथा दाविति का दर्शेन किया । वे प्राकृतिक वस्तुओं का अनुकरण 
करते थे तथा प्राकृतिक व्यास्या-पद्धति के आधार पर उन की व्याख्या करते थे । उनकी 
इस प्रकार की जीवन-पद्धति में प्राकृतिक वस्तुओं, जीवन-साथियो, समाज तथा पड़ौस 


१. तु° मिस र्टाना  तैसबजी, “म्युजिक आर ज्ह्य॒नाद' वीमेन इन माडनं 
इण्डिया (बम्बई, १६२६), प° ११, १९३ | 
२. पी० वी० काणे, हिस्टरी जंफ धमंशास्त्र, भाग २, पाट २, प° १२४ 
१२४५ 
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+ मे, रहने वाले व्यक्तियों आदि के भावनायों, विचारो आदि का अभूतपूवं सामञ्जस्य 
चा । फलतः हम कहं सकते हँ कि ऋवेदिक नाट्य सम्मिधित विचार के परिणाम- 
स्वरूप प्रादुमूत हृञा । इस कथन को इस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता + 
18 €ार्दा0ा€ 06 5121€त] 11181 17€ 71217 पि7[10ाा ° 5781719 15 10 
ला17010$ त12.10हण€ 17 तलाः 10 76 [0768671{ 2 {18711101110 पऽ 26107; 
ऽपरा 98 118 5707108 {170170 116 €176्151811665 9 1126, व्छापश्ाङ$ ग 
९००6619201४ 7681. ' इम से स्पष्ट है कि नाट्य के लिए सम्धाद अत्यावश्यक है । 
सम्वाद के पश्चात्‌ रङ्गमञ्च अथवा रङ्खशाला की आवश्यकता होती है । संस्कृत- 
नाट्य कौ अनेक विदहेषताएं है तथा उन मेँ से एक रद्धमञ्च पर उन कौ अभिनेयता 
भी है । अभिनेय नाट्य के लिए रद्गमञ्च अनिवाये है । पुनः प्रन उठता है अथवा 
जिज्ञासा होती है कि ऋग्वेदिक काल में रङ्गमञ्च अथवा रङ्खशाला थी अथवा नहीं । 
विद्वानों मे इस विषय में मत-भेद दै । हम इस विषय के विस्तारमे न जाकर केवल 
इतना ही कहंगे कि उस समय रङ्गमञ्च कौ कला अविकसित थी । अभिनय खुले 
आकाश के नीचे होते थे । जहाँ तक सम्वाद का प्रदन है, इसके प्रभूत प्रमाण ऋग्वेद 
के सम्वाद-सक्तों मे उपलब्ध होते है । इस का विस्तृत वणेन निम्नलिखित है । 


२- ऋश्वेद के सम्वाद-सूक्त : 


 मक्डानेल का मत है कि सम्वाद नाट्य के विकास मे एक महत््वपूणं कड़ी है, 
जिस का समान परिणाम भारत तथा ग्रीस मे उपलब्ध होता है ।* ऋग्वेद वस्तुतः 
चायो का समह है, परन्तु इसके साथ-साथ वह सभी शाध्वो तथा ज्ञानं का विश्व- 
कोश भी है । ऋग्वेद का पाठ्य मण्डलो तथा सुक्तों मे विभक्त है । सक्तो में कुछ 
भुक्त अत्यन्त अस्पष्ट ह । विद्वानों ने उन को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, अत 
एव उन के पाट्य के अनेक प्रकार के अर्थं उमर कर सामने आये है । सामान्यतः ऋग्वेद 
के पाटय मे कर्मकाण्ड, दशन, धमं निरपेक्ष, इतिहास, वृत्तान्त, व्यङ्ग आदि विषयक 
वस्तुओं का समावेश हे । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के पाट्य में से कुचं सूक्त पणं 
अथवा लगमग संवादात्मक हं । इन सम्बाद-सूक्तों की भारतीय तथा अभारतीय 
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्या की है । संक्षेप में उन्हे सम्बाद अथवा आख्यान 
मुक्त, शास्त्रोक्त नाद्य, आल्हा या आल्हा-नाट्य, प्राचीनतम गद्य का अवशेष, अधं 
नाट्य, नाट्य के विकास मं अन्तिम चरण, नाट्य का तत्तव तथा धम॑निरपेक्ष सूक्त कहा 
गया है ।१ इस के अतिरिक्त कुछ को दाशंनिक, एेतिहासिक, जादू-सम्बन्धी, कथा- 


` ` ‰ लक्ष्मन स्वरूप, द विजन आंफ वासवदत्ता (लाहौर, १६९२५), पृ० ५९-६० 
२. ए० ए० मैक्डानेल, भ दिसट्री आफ संस्कृत लिटिरेचर (लण्डन, १९०१), 
प° ३४७ 
३. ए० बी ° कोथ, द संस्कृत-ङ़ामा (आक्सफोड, १९५ ९), पृ० ७ 
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सूक्त आदि कहा गया है ।* संक्षेप में हम कह सक्ते हं कि इन सम्वाद-सूक्तो के विषय 
मे अनेक भ्रान्तियां है । 

हम सव॑प्रथम उन सूक्तं की संख्या पर विचार कर रहे हैँ तथा पुनः उनके 
पीये छिपी धारणा पर विचार प्रस्तुत करेगे । सामान्यत. विद्वानों म॑ उनकी संख्या पर 
मतैक्य नहीं है । कुच के मत में वे पन्द्रह है, कुछ के अनुसार बीस तथा कुछ के विचार 
मे वे सात है ।* श्री वाचस्पति गँरोला ने उनकी संख्या सात मानी है । तदनुसार वे 
१.१६५, १७६; ३.३२; ०.१००; १०.१०, ६६, १०८ हं । 

इन सूक्तं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित दै । 

ऋण्वेद का सवसे विशाल सूक्त इन्दर तथा मरुत का है । यह्‌ सूक्त प्रथम मण्डल 
से सम्बद्ध है तथा यह्‌ सूक्त प्रसङ्खानुसार तीन सक्तो से सम्बद्ध है, जिसमें १६५,१७० 
तथा १७१ सूक्त आते हैँ । यहाँ इन्द्र तथा मरुतो के मध्य एक कलहं दिलाया गया है, 
जिस का मूल कारण सहायता का अमाव है। मरुतो ने इन्द्र की वृ न-हनन मे सहायता नही 
की । अन्ततोगत्वा इन्द्र ने वृत्र को अपने वश में कर लिया । इस पर मरुत हर्षोन्मादिति 
ठो उठे तथा नाचने लगे । इस प्रसङ्ग मे मरुतं को सशस्त्र नवयुवक के रूप मे चित्रित 
किया गया है । मरुतो की यह नतेन की मुद्रा केवल ऋग्वेद में हौ उपलब्ध नही, होती 
है, अपितु अन्यत्र भी प्राप्त होती है। इसका साद्खय रोमन सालू, ग्रीक कोरेटस 
(1६ 00761९8), प्रिजियन कोरवण्ट्स तथा जमन नर्तको मे उपलब्ध होता दै । यहां 
मरुतो ने जो नृत्य किया थ।, वह मुक नहीं था, अपितु उन नृत्यो मे सम्बादकाभी 
मेल था ।\ ऊपर के समता-विषयक प्रतिपादन से ज्ञात होता हं कि अति प्राचीन काल में 
भारतीय तथा यूरोपीय पौराणिक कथाओं मे अभ्रूतधूवं साद्स्य था । हमे इससे यह भी 
ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में इन सब देशो मे एेसी घटनाएं घटित हुई होगी, 
जिनमे सम्बाद का महत्त्वपूणं योग रहा हौगा । कुच लोगों का विचार है किं प्रारम्भिक 
अवस्था मे केवल सम्बाद का अस्तित्व था तथा परचात्‌ नुत्व ने उसका अनुगमन किया । 
पुनः कुछ काल के परचात्‌ ये दोनों तत्त्व परस्पर मिल गये तथा नाट्य कौ प्रारम्भिक 
अवस्था को जन्म दिया । इसके विपरीत नुवंशवि्या (8010102) से ज्ञात होता है 
कि नृत्य पहले उत्पन्न हुआ तथा नाद्य से सम्बद्ध अन्य-तत्व कालान्तर मे आए । 
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| ऋग्वेद के सूक्त १.१७९ मे केवल छः मन्त्र हं । इस सम्वाद-सूक्त के पात्र 
ऋषि अगस्त्य, उनकौ पत्नी लोपा-मृद्रा तथा उनके पुत्रदं । यह्‌ सूक्त गूढा्थ॑क है । 
ओोल्डनवगे का मतै कि यह्‌ सूक्त मूखेता या विवेक-शून्यता (90570 1) का 
उदाहरण प्रस्तुत करता हं ।' ऋग्वेद के ३.३३ सूक्त मे विरवामित्र सोम के पौधे को लाने 
-के इच्छुक प्रदरित हैँ । फलतः वह विपाडा तथा गुतुद्री नदियों से प्राथेना करते हैँ कि 
वे जपने जलो को शान्त कर ले, जिससे वह॒ सोम लाने के लिए उन्हुं लांघ सके ।* इस 
कथन में वेदिक तथा पौराणिक निरूपण की समानता दै । पौराणिक आख्यान में 
वणित है कि अगस्त्य उत्तरसे दक्षिण को दाक्षिणात्यो को आर्यं बनाने की कामना से 
जाना चाहते थे । उनके पथ में समुद्र तथा पव॑त थे । उन्होने उनसे प्राथंना किया किवे 
उन्हें दक्षिण जाने का मागं दे दे । समूद्र ने उनकी प्राथ॑नाको स्वीकार नहीं किया । फलतः 
उन्होने समूद्र के जलो को अपने कमण्डलु मेँ रख लिया । इसके विपरीत पर्व॑त ने 
उनकी प्राथना को स्वीकार कर लिया तथा ऋषि कौ दक्षिण जाते का मागं दे दियाः। 
यह्‌ कया सम्मिश्चित स्वभाव की है, क्योकि इसमें एेतिहासिक तथा पौराणिक विशेष 
ताओँका समावेदा है । कीथ ने इस भुक्त को एतिहासिक माना है ।* सूक्त का 
एतिहासिक मूल्य सूक्त के सम्बादात्मक स्वमाव को हानि नहीं पहुंचाता है । यदि हम 
सुक्त को नाट्य मान लें, तौ अनेक आपत्तियां हमारे सामने आ खड़ी होगी, क्योकि इस 
कौ अन्य विशेषतां भी हैं । 
| ऋग्वेद का एक अन्य सम्वादात्मक भुक्त चतुथं मण्डल का है ।“ इसमें कुल 
तेरह मत्र है । इस सूक्त में इन्द्र की अनैस्निक रूप से उत्पत्ति प्रदित है। इसमें 
१. वही, प° १९ | 
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संवाद के पात्र इन्द्र, अदितितथा वामदेव दं । इस सूक्त का विषय कुछ अस्पष्ट हे, 
अत एव इसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है । कुचं लोग इसे सम्बाद-सूक्त 
मानते हे । दूषरे कुछ लोगों के अनुसार यह शास्वोक्त वैदिक कर्मकाण्ड कौ एक रीति 
है, परन्तु कीथ इसे नाटूय ही मानते हे 1. 
चतुथं मण्डल का एक सूक्त अत्यन्त रोचक है" । हम ने ऋग्वेदिक सूक्तों के 
स्वभाव की ओर पहले सङ्कत किया है तश्रा उनकी विभिन्न कोियां निरिचत की हे। 
उन सूक्तो मे से कुछ सूक्त जादू तथा व्यङ्ग सम्बन्धी हं" परन्तु कीथ इस विचार को 
नहीं मानते है । उनके अनुसार सूक्त क्मेकाण्ड अथवा धरमंनिपक्ष भाव वले है । 
आधुनिक समय मे कभी-कभी अकाल आता ३ तथा वह्‌ कभी वर्षो तक रहता हे तथा 
कभी थोडे समय तक रहता है । इससे अनक कठिनाइयां उत्पन्न होती द, क्योकि वर्षा 
नहीं होती है । एेसी कठिनाई के समय लोग सोचते हैँ कि इन्द्र हम लोगों से अप्रसन्न 
हे । फलतः वे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए अनेक कायं करते हं । एेसे कार्यो मे 
नाचना, जादू-टोना आदि करना प्रमुख हैँ । माव यह है कि लोग नाचने-गाने वालों 
कौ मण्डली वनाकर घरसे बाहर निकलते दै तथावे एकट्वारसे दरसरे हार तक 
नाचते, गाते ओर भूमि पर लोटते हुए घूमते रहते हँ । यह प्रथा त्वै दिक काल में 
आदिम वासियों मेँ प्रचलित थी । वे विभिन्न प्रकार के जादू-टोना किया करते थे। 
अपने मुखो को ठँककर मेंढक की अनुकृति कर नाचते तथा गति थे । इसको कलक 
ऋग्वेद के सूक्त से मिलती है, जहाँ उपर्युक्त कायं की अनुकृति की ललक स्पष्टतः मिलती 
है, अत एव सूक्त का नाम ही मण्डूक-सूक्त पड़ गया है । कुं लोग इस सूक्त मं एक 
उत्सव के उवेरता का पक्ष (8.लि1]9 94षव्ला रजा 8 {८451} दंढते है । निस्संदेहतः 
इस सूक्त में नृत्य तथा गात्र-विक्षेप का प्राधान्य है तथा उनका अशिष्ट रूप ही प्राप्तं 
होता है । इस सूक्त मे की गई अनुकरृति मे मौनता कौ कल्पना नहीं की जा सकती, 
क्योकि "मण्डूक" शब्दं अत्यन्त महतत्वपूणं है । मण्डूक शाब्द से शब्द तथा कूदंन ध्वनित 
होते है । इसके अतिरिक्त दूसरे सूक्त में व्यद्ध की ्ललक मिलती हे । ` 
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दशवे मण्डल का एक सूक्त इसी परिरक्ष में है, परन्तु वह कुछ अस्पष्ट है ।' 
कुछ लोग इसे सम्वाद सूक्त मानते दहै, जो इन्द्र तथा वसुक्र के मध्य व्यापारित 
है । कुछ लोग इसे अक्ष-सूक्त मानते हैँ । यहाँ पाशो के उछलने तथा गिरने में नृत्य की 
भावना अन्तहित है । कुछ व्याख्याकार इसे स्वगतभाषण (5०111०पृ ) मानते है, 
परन्तु कोथ इस मत से सहमत नदीं हँ ` उनका विचार है करि यह सूक्त नितान्त शुद्ध 
रूप से धमनिपेक्ष है, क्योकि स्वगतभाषण तथा शुद्ध धमंनिरपेक्न तत्वों में स्पष्ट रूप 
से अन्तर होता | वेदके उत्तरवर्ती भागोंमें हमें कुछ सन्दमं एसे प्राप्त होते हँ 
जिनका सम्बन्ध जुएसे है । एसे सन्दर्भो के अध्ययनसे ज्ञातहोतादहै किउस समथ 
जुआ खेलना सामाजिक अपराध नहीं था, क्योकि उनके परिपालन से वंधानिक कठि- 
नाइयां नहीं आती थीं । यह खेल खुले खूप से खेला जाता था, विशेष रूप से अगन्याध्यान 
तथा राज्याभिषेक के अवसर पर इसका खेल होता था । इत प्रकार यह मनोरञ्जन 
का एके साधन धा ।' प्रो° जाभिरदार नाट्य के विषय में इस प्रकार लिखते हैँ : “† € 
€.711681 5{€न्ालाऽ 0 2818788 17 8875117 [ला {प्रा6 876 00101068 
2 8 {1166 2211017 २.५. 3.34 2104 ग [27प7(€ा) 11012.""४ यहाँ भाण 
विशेष-रूप से ध्यान देने योग्य है। माण मण्‌ धातु से निर्मित है, जिसका अथं 
कहना हे । स्वगत का श्रथं अपने मन में वात करनारहै, प्रकाश रूपसे नहीं, अत एव 
स्वगत भाषण को भाण नहीं कहा जा सकता । आधुनिक परिभाषा के अनुसार स्वगत 
कथन भाण नहीं है । माण नाद्य का एक भेद है, जिसमे एक ही पात्र होता है तथा वह॒ 
उच्च स्वर से बोलता । ` यही कारणहैँ कि नाटूय में वस्तुको कही-कहीं स्वगत 
तथा श्रकाश' में विभाजित किया गया है, जो स्वतंत्र नाट्य-मेद नहीं हैँ । प्रो° जागिर- 
दार जिसे भाण कहना चाहते है, वह॒ उचित नहीं है तथा उपर्युक्त सूक्त इस अभिभ्राय 
को कथमपि पूरा नहीं करता है, क्योकि उसमें एक पात्र नहीं, करई पात्र है तथा वह॒ 
उच्च शब्दो से कटा जा रहा हे । इस परिचर्चा से स्पष्ट हो जाता है किस्वगत भाषण 
तथा धरमंनिर॑क्ष तत्व मौर स्वगत भाषण तथा भाण मे अन्तर है । प्रकृत सूक्त में हम 
स्वगत भाषण के तत्वों को दढ सकते हैँ । अन्यथा रूप मे यह्‌ सक्त धमं निपेश्ष तत्व वाला 
हे तथा इसमें सम्वाद निहित ट । इसी सन्दमं मे एक दूसरा सूक्त ले सकते हैँ तथा उस 
का स्वभाव निरिचित कर सकते हँ ।* ऋश्वेद के एक दूसरे सूक्त मे इन्द्राणी तथा वृषा- 
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केपि के मध्य सम्वाद पाया जाता है ।* इस सूक्त पर विभिन्न प्रकार से विचार किया 
गया है तथा उन विचारों में भिन्नता पाई जाती है ।' 

ऋण्वैदिक काल मे मनोविनोद के अनेकं साधन ये । मनुष्य की यह प्रकृति है 
कि वहु अपने विश्राम अथवा कठिन कायं के परचात्‌ मनोविनोद करना चाहता है । 
ऋग्वैदिक कालीन जन इसके अपवाद नहीं माने जा सकते । उस समय के मनुष्य 
सामाजिक, धार्मिक आदि उत्सवं पर विभिन्न प्रकार से अपना मनोरञ्जन करते थे । 
सोम-पान, मुक्केवाजी, वास-नृत्य, आसेट, घुड़सवारी, रथ-दौड़ आदि मी ऋर्वदिक 
लोगो के मनोविनोद के साधन थे । प्रहेलिका भी मनोविनोद की साधन थीं । इनके 
अतिरिक्त ऋभ्वेद मे कु एेसी घटनाएं तथा प्राकृतिक दशाओं का चित्रण हमा हैः 
जिनके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि लोगों मेँ अनुकरण की प्रवृत्ति थी मथवा विकसित 
हो रही थी ।* मुद्गल-सुक्त से इसी प्रकार की लक मिलती है ।* इस सन्दमं मेँ भी 
विद्वानों मे मर्तक्य नही है । 

नाट्य मे अभिनय की अपरिहायंता होती है । ऊपर मनोरंजन के कुच साधनों 
का वर्णेन किया गयादहै ओरउन मेंसे कुमे अनुकरण की क्जलक मिलती हैः 


परन्तु उन में सम्बाद का अभाव है । फलतः उन्हँ यथाथेतः सम्बाद-सूक्त उसी रूप 


मे नहीं कहा जा सकता है, जिस रूप में यह सम्वाद-ततत्व इनद्र-वरुण,* वसिष्ठ ओर 
उनके पृत्रः आदि देवता ओौर अग्नि तथा नेम भागव तथा इन्द्र सूक्त" में है । 
सम्बाद-सूक्तों मे अत्यन्त प्रसिद्ध सूक्त सरमा-पणि, यम-यमी ओर प्ररूरवा 
अैर उवंशी सूक्त है । पणियों के विषय मे कु मतभेद है । “पणि शब्द गवेव 
म कई स्थलों पर आता है* तथा इसे कई अर्थो मेँ ग्रहण किया गया है । प्रकृत सन्दभं 
मे पणि वैमनस्यता का प्रतीक है । उन्हें देवौ की गौभों को चुराने वालेके रूपमे भी 
वर्णित किया गया है तथा उन्हुं जल-वषंण के अवरोधक के रूप मे भी प्रदरित किया 
गया है । सरमा देवों की कुतिया है तथा वह नितान्त स्वामि-भक्त है । फलतः वह अपने 
स्व।मियों के सेवार्थं उन पणियों के पास उन की गायों को मुक्त कराने के लिए जाती 
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है । तब पणियों तथा सरमा के मध्य वार्तालाप होतादहै। उवी तथा पुरूरवा से 
सम्बद्ध सम्वाद अत्यन्त रुचिकर तथा सुन्दर टै।" उवंशी एक स्वर्गाया अप्सरा 
है, जो इन्दर को आ ज्ञानुसार पृथिवी पर अवतरित होती है तथा मत्यं राजा पुरूरवा 
से मिलती है । राजा उवंशी के अद्वितीय सौन्दयं पर मुग्ध हो जाता .है। 
उस समय दोनों के मध्य सम्वाद प्रारम्भ होता है। उर्वशी राजाके साथ रहने 
के लिए इस शतं पर तैयार हो जाती है कि वह॒ राजा को नग्नावस्था में नहीं देखेगी । 
फलतः वे. साथ रहने लगते हैँ । एक दिन अकस्मात्‌ वह्‌ राजा को नग्नावस्था में देखती 
है, अत एव साथ रहने का प्रण टूट जाता है तथा वह्‌ राजा को छोडकर स्वगं चली 
जाती है । यम तथा यमी का सम्वाद भी अत्यन्त रुचिकर अनेक उष््योंसेहै।२ यम 
तथा यमी आदिम जोड़णए हैँ । इस सूक्त में अनेक दार्शनिक, नैतिक आदि बातों का 
समावेश है । कुछ विद्वानों का मत है किं यह्‌ सूक्त शास्त्रोक्त कम॑ं-विधि के एक भाग 
का प्रतिनिधित्व करतार, जिसमें दारंनिक सार का समन्वयहै । कोथ का विचार 
इस से भिन्न है । उन्होने इस मे एक शास्त्रोक्त संस्कार माना है । 

`. पुनः सम्वाद-सुक्तो की प्रकृति पर विद्वानों मे मत-वेभिन्नता पाई जाती है । 
श्री इन्दुश्ेखर कामत है किये सम्वाद-सूक्त महाकाव्य (01८) तथा अभिनेय 
कविता के मध्य जोड़ने वाले कड़ी हैँ ।* इस समय रामायण तथा महाभारत दो महा- 
काव्य, जो कविताके रूपमे लिखित हैँ । श्री आई० शेखर के उपर्युक्त कथन का 
अभिप्राय यह जान पड़ता टै कि ऋग्वेदिक सम्बाद-सूक्तो मे महाकाव्यों की ज्ञलक 
मिलती है । इसके साथ यह भी सत्य है किये सम्बाद-सुक्त अन्य सूक्तों की भांति 
प्राचीनतम कविताके रूप मे लिखित है, जो उस समय के नाटकीय सौन्दयं का प्रति- 
निधित्व करते हँ । इसे ओर स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कह सक्ते हँ कि वतमान 
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नाट्य के वेदिक सोत ७६ 


समय मेंनाट्य मेदो प्रकार का रूप मिलता हे । उनमें एक गद्य तथा दसरा 
प्यका रूप है। इन दोनों रूपो मे कविता में सस्वाद नहीहै, क्योकि इसमें 
केवल एक ही पात्र होता है तथा वह किंसी सिद्धान्त के प्रतिपादनाथं उसको गाता 
अथवा किसी स्वर-विरेष के साथ उसको पटतां । नाट्य का गद्य-भाग सम्वाद 
के लिए होता है। कविता का अधिक भाग रुचिकर होता टै तथा दशेकों पर्‌ चिर- 
स्थायी प्रभाव छोडता है । इससे ज्ञात होता है कि इस कविता का अस्तित्व नाट्य मे हो 
सकता हे । श्री आई० शेखर सम्वाद को महाकाव्य से जोड़ना चाहते हैँ । इस प्रस्था 
पना मे उन के कह्ने का अभिप्राय यह जान पड़ता टै कि संस्कृत-नाट्य का इतिवृत्त 
तथा पात्र स्यात होने चाहिए, न कि कवि-कलि्पित होना चाहिए । विन्टरनित्ज का 
विचार लगभग णेसा ही है । उनका विचार दहै कि इस प्रकार के विरलेषण बहुधा 
महाभारत, पुराण तथा बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध होते है ।' उन का मत हैकि इस 
प्रकार के सूक्त आल्हा अथवा आल्हा-नाट्‌य हैँ । सामान्यतः आल्हा या जादा नाद्य 
पणं व्याख्यायित नहीं हैँ । विद्वासं दहै किये आल्हा या जल्हा-ताद्‌व नार्न्म 
मे गद्य तथा प्यके रूप से यज्ञ से सम्बद्ध ये । ग्-रूप को सुरक्षित रखने मं बड़ी 
कथिनाई शी, क्योकि उसे स्मरण रखना वड़ा कठिन था । दूसरी वात यह है कि 
उसे हस्तान्तरित करना सरल नहीं था, अत एव इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सका । 
फलतः संहिताश्रं के निर्माण-काल में उस भाग को दछयोड दिया गया । इसके विपरीत 
पद्य-भाग अत्यन्त लाभ-दायक था, अत एव वह्‌ सुरक्षित रहा । संस्छृत-नाट्य मे गद्य 
तथा पद्य का सम्मिश्रण प्रारम्भिक वैदिक सम्बाद-सुक्तो का उत्तरदान है । ओल्‌डेनवगं 
के कहने का यही अभिप्राय है। विद्वानों ने प्रायः उनके कथन का अनुमोदन किया है । 
ञल्डेनवं ने एेसे सम्वाद-सूक्तों को आख्यान-सूक्त कहा है । पुराणों मे आख्यान भरे 
पडे है, परन्तु ऋग्वेद में अपेक्षाकृत ये न्यून दँ । एेतरेय-ब्राह्मण मे एक आख्यान उप- 
लब्ध होता है, जो शुनःशेप से सम्बद्ध है ।' श्तपथत्राह्मण मे आख्यान की एक लम्बी 
परम्परा है तथा वहां आख्यान को परिप्लाव की संज्ञा दी गई ट । ° यास्कने भी 
निसक्त मे इस ओर सङ्कोत किया है ।* ऋश्वेद मे आस्यान अत्यल्प हं । आख्यान 
इतिहास से सम्बद् है ओर यदि हम सम्बाद-सुक्तों को आख्यान-सूक्त माने, तो इस 
का तात्पयं यह्‌ होगा कि सम्बाद-सूक्त एतिहासिक . है । यह॒ सत्य नही दै, क्योकि 
सम्वाद-सूक्तों का अध्ययन हमे बताता है कि ये पूरणंरूपेण एेतिहासिक नहीं है । कुच 
सम्बाद-सूक्तो को एतिहासिक माना जा सकता है, सभी को नही । हम ने पहले सक्तो 
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का विभाजन दशया है, उससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि स्वतः हो जाती है । हम उन 
सक्तो को आल्हाकारूप भी नहीं दे सकते, क्योकि आल्हा (४०11405) सामान्य 
कविताके रूप हैँ अथवा साहसिक कार्यो के गान हैँ । इसी प्रकार आख्यानं का स्तर 
अत्यन्त निम्नकोटि का है तथा उन का उच्च स्तर पर मूल्यनहींहै। हमे ज्ञातदहै कि 
सम्वाद-सूक्तो से अनेक ऋषि तथा देवता सम्बद्ध हैँ । सम्बाद-सूक्तो को आख्यान- 
सूक्त भी इस आधार पर नहीं कह सक्ते कि उन का उद्भव गद्म तथा पद्य के ढाँचे 
से हा दहै, क्योकि परम्परा से इन सूक्तों की एेसी विचित्र विशेषता ज्ञात नहीं है" । 
विडिश प्रथम थे, जिन्होने इस भांति के सूक्तों के अस्तित्व को प्राचीन आहरिश 
की पौराणिक कविता में दढा । उन्हों ने अनुकरण के साद्दय पर ऋग्वैदिक सम्बाद- 
सुक्तो मे उन्हीं तथ्यों को दृढा । यह मत विर्वसनीय नहीं है, क्योकि सा्टय किसी 
तथ्य का पता लगनेमें पूणं प्रमाण नहीं है। भारतीय तथा ग्रीक पौराणिक कथाओं 
मे अनेक समानताएं है, परन्तु इस का तात्पयं यह कथमपि नहीं है क्रि हमारी पौराणिक 
कृथा ग्रीक पौराणिक कथा से प्रभावित है। 

मैक्डानेल का मत इस से भिन्न है । इन्होने ने सम्वाद-सुक्तों को प्राचीनतम 
अभिनेय साहित्य का रूप माना है । इन्होने सरमा-पणि, यम-यमी तथा उवेशी-पुरूरवा 
मुक्तो को महत्व दिया है । उनका कथन है कि उर्वशी पुरूरवा सूक्त आधुनिक पूणं 
नाट्य कौ उन्नति का मागं है ।* प्रो कीथ का विचार है कि ऋष्वेद के सूक्तं को 
वैदिक संस्कार तथा धमेनिपक्ष-सम्बन्धी कोटि में रखा जा सकता है । पुनः उन्होने 
वैदिक संस्कार-सम्बन्धी सक्तो को प्राचीन तथा नवीन भागो मे विभाजित किया हे । 
उन्होने ऋष्वेद के सम्वाद-सूक्तों को प्राचीन कोटि मेँ माना है। इस प्रस्थापना से 
ज्ञात होता हे कि सम्वाद-सुक्त याजकीय है, जिन मेँ पुरोहित देवों अथवा दानवों का 
रूप धारण करते थे । यह्‌ तथ्यतः तमाडा के लिए होता था तथा वह भी यञो अथवा 
उत्सवो के समय होता था । कीथ का यह मत पूर्णरूप से मान्य नहीं है, क्योकि 
ऋग्वेद मे अनेक एसे सूक्त है, जिनका सम्बन्ध धमं निरपेक्ष तथा वैदिक संस्कारो से नहीं 
हे । उनका अभिप्राय भिन्न-मिन्न है । जान पडता है कि कीथ सम्वाद-सूक्तो के वास्त- 
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विक स्वल्प को नहीं जानने चाहते हैँ । वह्‌ वेदिक संस्कारो में नाट्य-तत्त्व के अन्वे- 
षण के इच्छुक हैँ ।' 

इसमें सन्देह नहीं है कि ऋ्वेद के अधिकांश सूक्त यज्ञो तथा संस्कारों 
से सम्बद्ध हैँ । सायण कामत हैँ कि ऋर्वैदिक मंत्रों का यज्ञ में विनियोग है । यदि 
हम सायण के अभिप्राय को मनमें रखते है, तो कोथ कामत अधिक सीमा तक ठीक 
है, परन्तु ऋष्वेद के सभी मंत्र एेसे वस्तुतः नहीं है, क्योकि विद्वानों ने उनका अथं 
सिन्न-भिन्न किया है । जान पड़ता है कि कीथ सोम-यन्ञ से विशेष-रूप से अनुप्राणित 
हैँ । इस यज्ञ के सन्दभं में कहा गया है कि एक शूद्र सोम बेच रहा है अत एव उनके 
साथ दुव्यंवहार किया जा रहा है । सम्भवतः इस ददयने कीथ को प्रभावित किया 
होगा तथा उन्होने अपना विचार बना लिया होगा कि यह्‌ इर्य अवश्य अभिनीत 
हुआ होगा तथा इस से वेदिक संस्कार-सम्बन्धी अभिनय जन्मा होगा । यह सत्य नहीं 
है, क्योकि सम्पूणं सम्वाद-सुक्त य। सूक्त सामान्यतः वैसे नहीं हैँ ओौर प्रत्येक सूक्त का 
विषय भिन्न-मिन्न है । कीथ ने सम्वाद-सूक्त (वेदिक संस्कार-सम्बन्धी) की दो 
विशेषताएं ओर बताई हँ । उनमे एक की सवं प्रियता है तथा दूसरा संस्कार-सम्बन्धी 
या याजकीय है । उन का मत है कि पहली विशेषता समाप्त हो गई तथा दूसरी ने 
बद्धाल की यात्रा पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा । 

ऋग्वेद के एक अन्य मंत्रमे इन्द्र, अगस्त्य ओर मरुतोके बीच सम्वादः 
प्रद्शित है । मैक्स मूलर ने इसे एक धार्मिक उपासना-विधि से सम्बद्ध किया है । 
उन का विचार रहै कि यह सूक्त सम्भवतः एक यज्ञ के समय दो पक्षों द्वारा अभिनीत 
होता था । उनमें से एक पक्ष इन्द्र का प्रतिनिधित्व करता था तथा दूसरा पक्ष मरुतो 
एवं उन के अनुयायियो का अनुकरण करता था ।* मैक्स मूलर सामान्यतः एेसा विचार 
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८ सस्कृत-गोध-लेखमाला 


अन्य सम्बाद-सूक्तों से प्रहण.करते है, अत एव उनकी दष्टि मेँ वे अभिनेय नाटय हँ ।* 
सिल्वर लेवी का भी यही मत है ।° परचात्‌ मे इस सम्भावना को बल मिला तथा कुद 
लोगों ने इस विचार कोउसी रूपमे स्वीकार क्या । एसे लोगों में हटेल तथा 
वान श्रोदर प्रमुख हैँ । 

वान श्रोदर तथा . डां° हटंल ने भारोपीय उत्पत्ति के रहस्यपू्णं नाट्यों से 
अपने विचारों का निर्माण किया। वे नृवंशविद्या पर भी विचार करते हैँ तथा 
तदनुसार यह विचार स्थापित करते हैँ कि नृत्य, गान, सङ्गीत तथा नाट्य का सम्पूण 
संसार के मनुष्यों के साथ अटूट सम्बन्ध रहा है । ये तत्व मनुष्यों के कार्यो के रूप में 
देवी घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैँ, जिन मे जगत्सम्बन्धी विशेषताएं स्थायी-रूप 
से पिरोहित है । फलतः पुरोहितो ने यज्ञोमें देवोंके कार्यो को प्रारम्भ किया । 
इस अनुकरण में पुरोहितो ने स्वयं को सचमुच देव स्वरूप ही मान लिया । 
डां० हटंल का यही विचार दहै। उन का विचार है कि वैदिक सूक्त सदव गाये जाते 
थे, जिन में पात्र केवल उन के गाने वाले होते थे, परन्तु सम्वाद में यह सम्मव 
नहीं है । सम्वाद-सूक्तो को एक से अधिक पात्रों की आवर्यवता होती है । एेसी स्थिति 
मेवे नाट्यकलाकी प्रारम्भावस्था को सूचित करते हैँ । नाट्य-सम्बन्धी यह्‌ कला 
ऋग्वेद के संस्कार-सम्बन्धी कार्योँ में वतमान थी । इस के अतिरिक्त यह कला सम्बाद- 
मुक्तो मे प्रारम्भिक अवस्थामें थी। डां° हटेल ऋग्वेद के सुपर्णास्यान को अधिक 
महत्त्व देते हैँ । उन का च्ढ विचार है कि यह वास्तविक रूपसे अभिनेयं नाट्य 
ठै । उनका यह विचार सवथा उपयुक्त नहीं है, क्योकि सुपणष्यान भारत के 
सस्कृत-नाट्‌य के निर्माण मे अपना प्रभाव नहीं डालता है । दूसरी बात यह है कि इसके 
विषय तथा इतिवृत्त को कथमपि वास्तविक नाट्य से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । 
इसके अतिरिक्त सुपणव्यान तथा बद्धाल कौ यात्रा के मध्य समानता नहीं है। 
बङ्गाल कौ यात्रासेज्ञात होतादै कि भारतीय नाट्य किस प्रकार वैदिक कालसे 
लौकिक समय तक विकसित हुभआ । कोनो का विचार है कि ऋग्वैदिक सुक्तों तथा 
वेदिक संस्कारों मे कोई अन्तर नहीं है । इन्होने उन सूक्तों मे वास्तविक नाट्य का 
अस्तित्व माना है ।* लिहेन्राण्ड का भी यही मतै 

एस० एन ० दासगुप्ता इन सम्वाद-सूक्तो को नितान्त भिन्न रूप प्रदान करते 
है । उन के अनुसार ये सम्वाद-सूक्त न तो प्राथेना के सूक्त हैँ ओर न धन्यवादापेण के 
है । वे धार्मिक पौराणिक विषयों से सम्बद्ध हैँ तथावे किसीमी प्रकार आल्टाया 
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आल्हा-नाट्य भी नहीं हैँ । वह यह भी मानने के लिए तयार नहींहै कि संस्कृत | 
नाट्‌य पवित्र नृत्य-गीत, अभिनयो तथा सम्वादों से विकसित हुजा हे । 

यहाँ कुं भारतीय व्याख्याकार के विचारों का पर्यालोचन करना भी उचित | 
प्रतीत होता है । इन व्याल्याकारों में सायण, शौनक तथा यास्क प्रमुख हैँ । ये सभी 
इन सुक्तों को सम्वाद मानते हैँ । कभी-कभी आख्यान तथा इतिहास उन के लिए | 
प्रयुक्त हैँ ।* सायण ने कहीं भी एसे ऋग्वैदिक सूक्तों को वेदिक संस्कार की सज्ञा 
नहीं दी है । केवल ऋग्वेद का १०.८६ सूक्त इसे का अपवाद है । 

इस विवेचन से हम इस ॒निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि इन सूक्तो कौ लोगो ने 
विभिन्न प्रकारसे व्याख्याकीरहै। सी दशामें इन सक्तो के असली स्वभावको 
बताना बडा कठिन है । कुछ विद्वान्‌ ऋग्वेद के कु सूक्तों को संवादात्मक स्वीकार 
करते है । यदि हम उन्हें सम्वाद-सूक्त मान भी ले, तो इस का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि 
उन का प्रयोग आज के नाट्य के सम्बादकेरूप में होता था । सचमुच आज के नाट्य | 
के समान उस समय नाट्य नहीं थे । सच वात तो यह्‌ है कि सम्बाद-सूक्त उस काल के | 
सम्वाद की अत्यन्त कच्ची सामग्री को प्रस्तुत करते हैँ । ऋण्वंदिक काल मे नाट्य | 
अपनी शँशवावस्था में था तथा उस को अपने विकास में इन तत्त्वो से सहायता मिली । 
स समय संस्कृत-नाटूय अपने पूणे विकास की स्थितिमेंहं। इस मे आधुनिक अनेक 
पारिभाषिक विशेषतां तथा नवीनताभं का समावेश है । नृत्य, गीत, सङ्गीत आदि 





नादय के शोभा-धायक दै । ऋष्वेदमेये भी अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे थे । यही 
बात सम्वाद-सूक्तों के विषय मे समज्लनी चाहिए । बहुत बाद मे आकर इन सामग्रियों 
ते नाट्य को जन्म दिया । 
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अथववेद में प्रकृति तथा मानव 


प्रकृति संस्कृत-साहित्य को अभिन्न अङ्घ है । महाकाव्यों की विरोषताओं मेँ भी 
वणित है कि इन मे प्रकृति को उचित स्थान मिलना चाहिए । इसी प्रकार संस्कृत के 
नाट्य की विशेषताओं मे कहा गया है कि नाट्य में प्रकृति का यथोचित स्थान है। 
“संस्कृत-नाट्यो में प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दीख पड़ता है । प्रकृति की रमणीयता 
नाटक की चारुता में वृद्धि करती है । उपवन के वृक्ष, लतां, पशुपक्षी आदि सभी 
नाटक के अङ्खं हँ । संस्कृत-नाटकों मे अन्तः प्रकृति के साथ ही बाह्य प्रकृति काभी 
सुन्दर एवं विशद चित्रण पाया जाता है । अन्तः प्रकृति की सूक्ष्म एवं सुकुमार 
भावनाओं के चित्रण के लिए बाह्य प्रकृति चित्रफलक का कार्यं करती है ।""" 

हम जानते हैँ कि मनुष्य प्रकृति के वीच पैदा हुआ धा, उसी के मध्य में रहता 
है ओर मरने पर भी प्रकृति मे विलीन हो जाता है । प्राकृत जन प्रकृति को देखता, 
छ्ुता तथा अनुभूत करता हुआ भी उसके सौय तथा उपकार का ममंस्पर्शीं बोध 
नहीं रखता है । एक शिक्षित, लेखक तथा कवि व्यक्ति तो प्रकृति पर न्योचावर रहता 
ठ । कवि तथा लेखक के लिए प्रकृति अनेक उपादानों को लाती है। यही कारण 
है कि प्रकृति ओौर काव्य, काव्यशास्त्र ओर प्रकृति, विभिन्न कान्य-रूपों में प्रकृति 
आदि के सम्बन्ध से काव्य में प्रकृति पर विचार किया जाता है ।° मुख्य रूप से प्रकृति 
के लौकिक तथा वेदिक दो रूप हैँ । दोनों कौ अपनी-अपनी विशेषताएं है। यहाँ लौकिक 
प्रकृति पर कुच प्रकाश डालना अपेक्षित प्रतीत होता है । सामान्यतः यहाँ देखा जाता 
हे कि मनूष्य प्रकृति में चेतना का अभाव देखता है । प्रकृति मे बहुत सीमा तक उसे 
किसी देवी शक्ति का बोध नहीं होता है । मनुष्य यह्‌ सोचता है कि प्रकृति उपभोग्या 
है तथा, वह्‌ उस का स्वामी है । वह्‌ निरन्तर प्रकृति को जीतने तथा अपने वश में 
करने के लिए प्रयत्नशील रहता है । उस के हृदय मेँ प्रकृति के लिए कोद दया-भाव 
अथवा आराधना को कल्पना नहीं है । सामान्य मनुष्य तो प्रकृति के विषय में प्रमत्त 
है, परन्तु कवियों के लिए वह आकषेण का विषय है । वहु ही उस में ईरवर, चेतना, 
संवेदना, सौँदयं, माव आदि को दढता है, परन्तु वैदिक काल मे यह स्थिति सवथा 
भिन्न थी । उस समय प्रकृति के मुख्यतः बाह्य ओर आन्तरिक दो रूप थे अथवा इसे 
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जर स्पष्ट शब्दों मे इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति के स्थूल तथा सूक्ष्म दो 
रूप ये । स्थूल रूप से प्रकृति बाह्य जगत्‌ में अपने-अपने निरिचत स्थानो पर रहती थी, 
परन्तु सृक्ष्मरूपसे उस का मानव-शरीर मे निवास था। इस सम्बन्ध में एतरेय- 
उपनिषद्‌ को उद्धृत किया जा सकता दै । इस उपनिषद्‌ का कथन है कि विभिन्न 
प्रकार के देव प्रकृति के विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों मे रहते हैँ परन्तु सूक्ष्म रूप 
से उन का मानव-शरीर में निवास है ।. 

वैदिक लोगो का जीवन तो प्रकृति से ओत~प्रोत था । न केवल ऋषि, अपितु 
सामान्य जन प्रकृति से अत्यन्त प्रभावित थे । वे कभी भी प्रकृति से अप्रमत दिखाई 
नहीं देते दै । वे उस की नित्य आराधना करते हैँ। वे प्रकृतिके प्रतिश्वद्धा से सदा 
अवनत रहते है । वे प्रकृति में विभिन्न देवों की छाया निहारते हँ । प्रकृति को कभी 
भी असन्तुष्ट नहीं करना चाहते दँ । उनके प्रत्येक काये मे प्रकृति का हस्तक्षेप हे । 
उनकी दृष्टि मे मानवके प्रत्येकक्षेत्रमे प्रकृति का प्रवेश है। प्रकृति के प्रति इस 
श्रद्धा ने वैदिक धमं को जन्म दिया, अत एव यदि आर्यो के धमं को प्रकृति-पूणं धमं 
कहा जाये, तो यह्‌ असङ्कति नहीं होगी । 

सामान्य जनों के अतिरिक्त ऋषियों के लिए प्रकृति आदि धमं रही है । सवे- 
प्रथम उन्होने इसमे वैदिक धमं तथा देन का दशन किया तथा उसके वास्तविक 
स्वरूप को दूसरों को बताया । इस कथन की पृष्ट एक ऋर्वैदिक उदाहरण से को जा 
सकता है : 

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामम्वबविन्दन्कषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥` 

इसका भाव यह्‌ है कि ऋषियों ने वाणी को सवरथम प्राप्त किया । उन्होने 
उसका अध्ययन किया तथा उसके विस्तृत प्रयोग के लिए बुद्धिमान ओर अन्यो को 
दिया । यहाँ केवल सङ्गत किया गया हे। आगे दिए गये सन्दर्भों से इसकी पुष्टि 
होती है । 

हम आगे कु उदाहरण देगे तथा दिखायेगे कि कंसे प्रकृति अपने विभिन्न 
रूपो से मानवो से जुडी हुई है । कैसे-कंसे मनुष्य उनके विभिन्न भाव आत्म-संतुष्टि के 
लिए निकालता है । 


१. पथिवौ : 
यहाँ हम सर्वप्रथम पृथिवी-स्थानीय प्रकृति को ले रहे हँ तथा उसका मानव से 


सम्बन्ध स्थापित करेगे । पृथिवी-स्थानीय प्रकृति में पृथिवी का मुख्य स्थान है । वस्तुतः 
पृथिवी-स्थानीय प्रकृतियो के लिए पृथिवी आधारस्तस्म है। इसी पृथिवी पर नदी, 
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पवंत, सोम, अग्नि, ओषधि-वनस्पतिर्या, पशु, पक्षी आदि रहते हं । उन सवक आधार 
पृथिवी है । अथर्ववेद में भरुमि-सूक्त आता है तथा उसमे पृथिवी की महत्ता का विशद 
वणन है । यहां अत्यन्त संक्षेप मे पृथिवी का वर्णन कियाजा रहा है: 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तषो ब्रह्य यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । 
सा नो म्रतस्य भव्यस्य .पल्न्युर लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥' 

सत्य पालन का ऊचा आदश, सृष्टि सञ्चालक नियमों का द्टृता से पालन, 
कठोर तप, शुभ कार्यो के लिए दीक्षापूवंक प्रवृत्ति, वेदाध्ययन, अग्निष्टामे आदि यज्ञ 
अथवा त्याग-भावना--ये सव तत्त्व पृथिवी कोधारण करते हैँ । उत्पन्न हए एवं 
उत्पन्न होने वाले प्राणी-समुदाय को पालने वाली वह॒ पृथिवी हमे निवासादि के लिए 
विस्तृत स्थान प्रदान करे । 

इस सूक्त मं सावंभौमिक द्ष्टिकोण रखा गया है । फलतः इस पृथिवी का 
सम्बन्ध विर्व के सारे प्राणियों से ठ तथा इस सूक्त मे पृथिवी की वन्दना की गई है, 
अत एव इसे मातू-मूमि सूक्त मी कहा जा सकता है । जो पृथिवी विभिन्न आदर्शो को 
धारण करने वाली हं, उससे सवका लगाव होना स्वाभाविक है । यह्‌ पृथिवी सब का 
भरण-पोषण करती दहै, अत एव इसे माता कौ संज्ञादीजा सकती है । इस प्रकार हम 
यहां देखते हँ कि मनुष्य के जन्म लेने, वदने तथा मरने तक पृथिवी उसका साथ देती 
हे, अत एव पृथिवी के साथ मनुष्य का गहरा सम्बन्ध है। सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक 
नियमों का पालन, नियमपूवंक शुभ कर्मो का अनुष्ठान, कठिन परिश्रम, वेदशास्त्रादि 
का अध्ययन ओर स्वाथत्यागपुवंक पारस्परिकं प्रेम-भावना- ये छः वस्तुएं एेसी हैँ 
जो पृथिवी को धारण किए हुए हँ । इस नियमों के कारण सृष्टि चलती है तथा संसार 
स्थित हे । इस पृथिवी सूक्त का दुसरा मंत्र इस प्रकार है; 

असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्तः प्रवतः समं बह । 
नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां न: ॥२ 

इसका अर्थं इस प्रकार हं । मनुष्यों के समक्ष जिस पृथिवी के बहुत से उन्नत, 
निम्न जौर सम प्रदे विना बाधाकेव्से हुएहै। जो नाना प्रकार की शविति वाली 
^ ब्रीहिः यवादि अन्न-रूप ओषधियो को धारण करती है, वह्‌ पृथिवी हमारे लिए विस्तीर्णं 
हो तेथा वह्‌ हमारे कार्यो की सिद्ध करे । 

इस पृथिवी पर समुद्र, नदी, नद, सरोवरादि हैँ । पाचों जातियां इसी प्रर उत्पन्न 
हृदं हं । इस पर स्थावर तथा जङ्गम जगतु तृप्ति-लाभ करता है ।* इसी परथिवी पर 
चारो दिशाएं हँ ।* इसी मूमि पर इन्द्र आदि देवों ने वलि आदि असुरो को पराजित 
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किया था । इसी पृथिवी पर अश्व, मयूर, हंस आदि पक्षिगण निवास करते हैँ ।' यही 
पृथिवी सुवण, रजत आदि घातुओं को धारण करती है ।* इसी पृथिवी पर देव निरालस 
रहते हृए हमारी रक्ना करते है ।* यही पृथिवी आदि में समुद्र के जल के ऊपर विराज 
मान्‌ थी ।* ौ 

पृथिवी की उत्पत्ति के विषय मेँ अथवा स्वरूप के विषय मं कु बाते यहां 
कहना आवदयक है । पृथिवी आदि मे आपः प्रधाना थी । इससे उसका समूद्र पर अव- 
स्थित होना सूचित होता हे । वह्‌ आदि मे चलायमाना थी तथा स्थिरता बाद में आई । 
इस विषय मे अथर्ववेद मे कहा गया हं : 

यः पृथिवीं व्यथमानामद्‌ हद्‌ यः पवेतान्‌ प्र कुपितान्‌ श्ररम्णात्‌ । 

यो श्रन्तरिक्नं विमते वरीयो यो चयामस्तम्भनात्‌ स जनास इन्द्रः ॥ ` 

एक अन्य स्थान पर पृथिवी को अल्पा कहा गया है ‹ इससे ज्ञात होता है कि 
पृथिवी आदि में सङ्कुचित होने के कारण छोटी थी । परचातु म इसका विस्तार हुंजा । 
एक अन्य मंत्र में पृथिवी को अग्निगभां कहा गया स: 

अग्निभम्यामोषधीष्वम्निमापो बि्नत्यग्निरस्मसु । 
अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वरवेष्वग्नयः ॥` | 

अग्नि भूमिमें द । अग्नि ओषधियो मे है अग्नि को जल धारण करते हूं । 
अग्नि पत्थरों मे है । अग्नि धुरुषों के अन्दर दै । यही अग्नि गौओं ओर घोड़ोमेहं। 
यहाँ अग्नि का प्रवेश भिन्न-भिन्न वस्तुओं में दिखाया गया है, परन्तु उन सब वस्तुओं का 
आधार पृथिवी है । ये चस्तुएं मानव के हित को साधने वाली ह ओर उनका मनुष्यों 
से गहरा सम्बन्ध है । उन वस्तुओं को देव-स्वरूप भी माना गया है । इसके अतिरिक्त 
ये वस्तुएँ प्रकृतिगत भी हैँ । पारस्परिकं सम्बन्ध से स्पष्टहो जाता किं मनुष्य 
प्रक्रत से धिया हृ! है ओर प्रकृतिगत वस्तुओं से लाभान्वित हो रहा है । 

हम जिस पृथिवी पर निवास करते ह, वह प्रकृति का एक स्थूल-रूप ह| 
पृथिवी पर पूनः दवत्वारोपण तथा आध्यात्मिकता का आरोप हुआ है । यह दंवत्वा- 
रोपण मनुष्य के ही कारण हैँ । जब हम उससे अत्यन्त लाभान्वित होते है, तब आद- 
रातिशय के कारण उसे मां अथवा एक देवी समञ्नने लगते र । वह एक धूल, कङ्कुड, 
पत्थर आदि से बनी है। हम उस पर अपने पद रखते हं तथा उसका तिरस्कार करते 
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है। फिरमी वहु हमारी मां दै। इसका कारण यह कि वह एक माँ के 
समान हमारी सेवा करती है, अत एव हम आदर, श्रद्धा, भक्ति आदि 
भावनं से उसका आदर करते हैँ । उसमे अद्वितीय गुणोंको देखकर एक 
देवी समज्ञ बंठते हैँ । फलतः उसे देवी कहा गया है ।१ पृथिवी के अनेक गुणों को देख 
कर चमन लाल लिखते हँ : “शरृथिवी सारे संसार मेंप्राणियों को अपने शरीर पर 
धारण किए हुए है । उनके पालन-पोषण के लिए समस्त अन्न, वनस्पतियों, पेड-पौघे 
उतके शरीर को निदयंतापुवंक चीर कर उगाये जाते हँ । परन्तु फिर भी वह्‌ हसती 
रहती हं । वह्‌ तो क्षमा कौ मूति है । पृथिवी पर गंध, पष्प, चावल, जल आदिते 
पूजा करते समय हमारे मन में दिव्य गुणों का भान होता है 1” 
इस संक्षिप्त कथन द्वारा पृथिवी का दैवी रूप प्रस्तुत किया गया हे । विद्व की 
उत्पति के सिद्धान्त से पृथिवी का गहरा लगाव अथवा सम्बन्ध है । चौस्‌ यलोक का 
वाचकं है तथा उसका घनिष्ठ सम्बन्ध पृथिवी से है । इसकी पुष्टि द्यावापृथिवी, रोदसी, 
क्रन्दसी आदि से होता है । योौस्‌ को पिता तथा पृथिवी को माता कहा गया है । यौस्‌ 
का आध्यात्मिकता से सम्बन्ध है ओर जब पृथिवी उससे घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है ओर 
एक समान अथवा समवर्ती विचार से सम्बद्ध है, तो द्ौस्‌-सम्बन्धी विचार-धारा का 
सम्मिलिन पृथिवी मे दिखाना उसकी आध्यात्मिकता को उभारना है । 
२. पजन्य : 
पजन्य मेव का वाचक है । वेदमें इसे जल का देव माना गया है । ऋग्वेद में 
जल-वषंण से इन्द्र, पजन्य तथा सरस्वती का घनिष्ट सम्बन्ध है । इनके अतिरिक्त 
भारतीय वरुण को मी जलका देव मानते हैँ । वरुण को जल का देव मानना अवैदिक 
अथात्‌ वदिकेतर परिप्रक्ष में है । ऋगवेद मेँ उसे नैतिकता का देव माना गया है तथा 
वह्‌ नियम का धारक है। जो लोग शाइवत्‌ नियम का उल्लंघन करते है, वरुण उनको 
दण्ड देता हं । इसके दण्ड के भय से भय-मीत होकर लोग अपने-अपने कायं का पालन 
करते हँ । देवता भी उसके नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते है । एेसे देवर का वर्षण 
के जल से सम्बन्ध नहीं हो सकता । पर इतना अवश्य है कि नदियों, समूद, कूपो, 
तालावों आदि के ठहरे हृए जल से इसका सम्बन्ध अवद्य माना गया है ' यहां ऋग्वेद 
का एक मंत्र द्रष्टव्यहै : 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नाव समुद्रिय : ।\* 
इस मन्व मे समुद्रियः" आया है, जिसका अथं सायण ने “ समुद्र मे स्थित 
वरुण देवता किया हे । इसी प्रकार एक अन्य मंत्र मे उसे -पत्स्यासु आनिषसाद' कटा 
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गया है । सायण ने पत्स्यासु का अथं 'दवीप्रजासु" किया है । पीटसंन ने इसका अर्थं घर 
तथा पिरोल ने जलमय लोक" अथं कियाहै। इस प्रकार वर्षा के जल अथवा मेषवसे 
वरुण का सम्बन्ध नहीं के बराबर है । मकडानेल के अनुसार वरुण का रूप चारो ओर 
फले हुए आकाश से आच्छादित सा है । इसके अतिरिक्त इन्द्र, पजन्य तथा सरवस्ती ही 
वर्षा के जल से सम्बद्ध हैँ । ये प्रकृति के विभिन्न रूप हैँ । नीचे हम देखेगे कि कंसे किस 
परकारकेये प्रकरृतिके रूप हैँ तथा मानवो से इनका सम्बन्धक्याहै। 

पजेन्य से अभिप्राय साक्षात्‌ मेष से है, जो अन्तरिक्ष स्थानीय है । वह प्राकृतिक 
जल का सामूहिक स्रोत है । तंत्तिरीय-बारण्यक मे सात प्रकारके मेव वणित हैँ । उनके 
न।म वराहव, स्वतपस्‌, विदयुन्महस्‌, धृपि, इवापि, गृह-मेध तथा रिमिविद्रष्‌ हैँ ।* यह 
ऋग्वेद का साधारण कोटिकादेव है । वहाँ इस की स्तुति ३ सूक्त मेंकी गई है। 
यह ओषधियो तथा वनस्पतियों को उत्पन्न करने वाला है । इसके बरसने से अङ्भुर 
निकल आते है । पृथिवी हरी-भरी हो जाती है । यह गौओं, घोडियो तथा अन्य मादा 
जातियों मे गर्भाधान की सामथ्यं को उत्पन्नकरता है। इस का स्थान आकाश है । 
यह जल बरसाने के लिए बिजली तथा सिह-गजैनाओं के साथ आकाश में आता है। 
प्रकृत प्रसङ्घ में मेघ के स्वरूप का निरूपण श्रथवेवेद कौ कुचं ऋचां के माध्यमसे 
देखना उचित है । अथर्ववेद की एक ऋचा में उसके गरजने, कड़कने आदि की ओर 
सङ्कत है ।* एतद्विषयक एक ऋचा निम्नलिखित है : 

विद्या शरस्य पितरं पजन्य मूरिधायसम्‌ । 
विष्यो ष्वस्य मातरं पुथिषीं सुरिव्ंसम्‌ ॥` 

इस का अर्थं इस प्रकार है । हम वाणके पितामेघ को, जो अनेक रूपों में 
संसार का भरण-पोषण करने वाला है, जानते ह । इसकी माता विविध रूपधारिणी 
पृथिवी को भी भली प्रकार जानते हैँ । यहां मेघ को संसार का भरण-पोषण करता 
हज दिखाया गया है । वह्‌ संसार का भरण-पोषण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार 
पृथिवी करती है । वस्तुतः मेध भरण-पोषण क! सारा कायं पृथिवी दारा ही करता है, 
क्योकि उसका जल पृथिवी पर गिरता है तथा यहां धन-घान्य, ओषधि, वनस्पति, पद्यु, 
मानव आदि की उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है । जल के अभावमें पृथिवी नीरस है। 
उसके अभाव मे अकाल तथा मरण का राज्य ही होगा । जल के स्रोत अनेक है, परन्तु 
अजस्र स्रोत मेध है । इसके बरसने से अनेक रोग शन्त हो जते हैँ । इस सन्दभंमें 
एक उदारण निम्नलिखित है : 

विद्या शरस्य पितरं पन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे शं करं धृथिण्यां ते निषेचनं वहिष्टे भ्रस्तु बालिति ॥" 


१. उद्धुत डं० हरिदत्त शास्त्री (व्या ०) ऋक्‌-सुक्तसङप्रहु (मेरठ, १९७४) १० ७३ 
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इसका अथं इस प्रकार है । सरकण्डाया बाण के पिता सँकडों शक्तियों से 
युक्त मेध को हम अच्छी तरह जानते हैँ । उस शर के दारा, हे मूव्रकृच्छ्‌ रोगी ! तेरे 
शरीर के लिए आरोग्य उत्पन्न करता हुं । तेरा मूत्रखाव 'वाल्‌' एेसा शब्द करता हा 
बाहर पृथिवी पर हौ अथवा बल या प्राण देने के लिए बाहर आये । 


एक अन्य मंत्रमें मेघ के अनेक लाभोंकी ओर सङ्कुत किया गया है, जिनसे 
लाभान्वित होने वाले अन्ततोगत्वा मनुष्य हैँ : 
समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रला दनोषधीदिः सचन्ताम्‌ । 
वघस्य सर्गा महयन्तु सूम पृथग्‌ जायन्तामोबधयो विरवरूपाः ॥' 
इसका अथं यह हं कि बड़े बलशाली ओर महान्‌ दानी मरुद्गण वादलों को 
मली-भाति दिखलाए । जलो के रसे स्वयं को ओषधियों से संयुक्त करे । वर्षा की 
बोछारे प्रथिवी को महिमाशालिनी बनावे । सव प्रकार की जड़ी-बरूटियां, ब्रीहि, 
यवादि अन्न भिन्न-भिन्न स्थानों पर उत्पन्न हों । 


मेव प्रकृति का एक ज्वलन्त उदारण ह । यह मानव का अत्यन्त ह्िति-साधक 
टे । इसकी उदारता को कौन नहीं जानता ह । यह अन्न को उत्पन्न कर हमारा भरण- 
पोषण करता टै । अनेक प्रकार के अन्नो का साधन है । वनस्पतियों का पतिहै। 
मानव-हित के लिए जटी-बरुटियों को उत्पन्न करता है । अथर्ववैदिक काल में तो जटी- 
तूटियो कौ महती महत्ता थी । यही कारण है कि श्रयर्ववेद में अनेक प्रकार की जडी- 
बरुटियों का प्रभूत वणन है । 


प्रकृति के इस रम्य रूप पर भी देवत्वारोपण हुआ है तथा उस पर आध्यात्मिकता 
काआरोप पाया जाता है । ऋर्बेद में तीन सूक्त पजन्य से सम्बद्ध हैँ तथा उन सबका 
देवता पजन्य ही ह । पजन्य की देवता-रूप में अभिव्यक्ति इससे भी होती है कि उसकी 
स्तुति अन्य देवों के साथ हुई । एेसे देवियों तथा देवों में वायु, अग्नि, त्वष्टा, 
ब्रह्मणस्पति, अदिति, सविता, उपा" तथा इद्र" प्रमुख है। इन्द्र ऋण्वदिक आर्यो का एक 
प्रमुख देवता ह । पजन्य तथा इन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध ऋर्बेद में उपलब्ध होता है । इन्र 
के कदं शत्र मेधमें चि रहते है, अत एव वह अपने पवि से उनका हनन करता है । 
इससे वृष्टि होती हं, जिस कारण से मनुष्य इन मेव तथा इन्द्र की स्तुति अनेकशः करते 
हँ । इस स्तुति से मेध देव-रूप मं हमारे सामने आता हैः। मंक्डानेलने पर्जन्य की 
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तुलना लिथुजआनियन देवता पर्कुनस से कीःहै। परकनस वहाँ गजंन का देवता है।' 
उस देव के साथ तुलना करने के कारण पजन्य स्वयं एक देव ही है । पजन्य देवता के 
साथ-साथ उवंरता का प्रतीक है। वह्‌ स्त्रियों आदिमे उवंरता प्रदान करता है । 
ओषधियों तथा वनस्पतियों कातो वह स्वामीदैही।° सामान्य जागतिक पदाथं में 
अलौकिकता का अभाव होता है। यह अलौकिकता उसके कायं, प्रभाव तथा मनुष्यों 
की उसके प्रति प्रकट की गई भावना से अभिव्यक्त होती है । सामान्य वस्तु मे माता, 
पिता, सखा, बन्धु आदि कौ काल्पनाएं नहीं पाई जाती हँ । वेदिक जिन वस्तुओं में 
इस प्रकार की कल्पनां हैँ, वे सवंप्रथम उस वस्तुके दवी होने पर प्रकट होती हैं । 
यह्‌ वेद कौ एक सामान्य परिपाटी है कि जसे ही कोई व्यक्ति या ऋषि किसी वस्तु से 
लाभान्वित होता है अथवा प्रभावित होता है, वह्‌ उसके सामने नत-मस्तक हो जाता 
है । वह्‌ उसकी अचेना करता है तथा उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । मेष 
ऋण्वेद का एक गौण पदाथं है, परन्तु इसकी गणना अन्तरिक्ष-स्थानीय देवोमेकी 
जाती हे । 

ट्स पजन्य का आध्यात्मिकं स्प भी वेदोमे प्राप्तं होता है । विदव की 
उत्पत्ति के सिद्धान्त से हमे ज्ञात होता है कि सृष्टि के लिए जल को आवइयकता होती 
है । वेदो से स्वयं इसका रहस्योदघाटन होता है किं जब प्रजापति सृष्टि करना चाहते 
थे, तब उन्होने सवेप्रथम अपने को जलों से सम्बद्ध किया टहै। जलो ने गमेधारण किया 
ओर सृष्टि-प्रक्रिया आगे वदी ।* प्रजापति इस सृष्टि कौ प्रक्रिया मे अध्यात्मा से इस अथं 
मे जुड हुआ है कि संसार के सजन की आदि सत्ता ब्रह्म अथवा आत्मा है । इसकी कायं- 
कारिणी रक्तिका नाम प्रजापति हे । 

पुरुष-सूक्त ऋग्वेद के दारोनिक अथवा अध्यात्म-सम्बन्धी सूक्तों मे से एक है । 
अथववेद मे पुरुष के निर्माण के विषय मे प्रदन किया गया है ।* इसका सम्बन्ध ब्रह्य से 
दिखाया गया है ।* अथववेद में ही एक अन्य स्थल पर इस पुरुष को यज्ञ, सोम, अग्नि, 
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पजन्य आदि का अनुगमन कर्तां बताया गया है ।* इस पुरुष से सम्बद्ध होने के कारण 
पजन्य कौ आध्यात्मिकता में संदेह नहीं किया जा सकता । 


३. सयं : 

द्टयमान प्राकृतिक वस्तुओं मे सूर्यं का मह्त्वपूणं स्थान है । यह दुलोक 
स्थानीष है । इसका मनुष्य से गहरा सम्बन्ध है । यह दिन का कर्ता है। यह्‌ सबमें 
जीवन तथा प्राण को धारित करता है । यदि सूयन हो, तो जागतिक वस्तुओं की 
वृद्धि नहीं हो सकती ह । इसकी किरणें पृथिवी पर आती हैँ तथावेदही वस्तुजोंमें 
आवर्यकतानुसार उष्णता आदि को देती ह जिससे उनका विकास होता है । सूर्य 
अग्नि का महान्‌ सोत हँ । पृथिवी स्थानीय अग्नि उसी का प्रतीक है, अर्थात्‌ वह सयं 
ही पृथिवी स्थानीय अग्निके माध्यम सेसवमें व्याप्तहै। वही सूयं आकाश में 
विद्युदग्नि का प्रतीक है अथवा विद्युदग्नि-रूप में अवस्थित है । यह्‌ विद्युत्‌ जल बरसाने 
मे अत्यन्त सहायक हे । सूयं अपनी किरणों को पजन्य पर फक कर जल बरसाता है । 
वृष्टि का स्रोत सूयं ही है। वह अपनी उष्णता को अपनी किरणों के माध्यमसे 
पृथिवीस्थ जल पर डालता है । अत्यधिक गर्मीसे जल भापकारूप धारण कर मेष 
बन जाता हे तथा वही पुनः वृष्टि कर धरती को आद्र बनाता है। भूगोल-वेत्ताओं का 
कथनहै कि सृष्टिके आदि मेंसूयंथा। वह॒ जलता हआ आग का गोला था। 
कालान्तर मं इस का कुछ भाग टूट कर पृथिवी पर गिर गया । वही भाग जल-वृष्टि 
के कारण ठण्डा होकर पृथिवी वन गया । कहा जाता है कि आज भी पृथिवी में गर्मी 
ह तथा वह्‌ सूयं के प्रभावके कारण ही है । प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूयं है । यदि 
यह्‌ नहीं होता, तौ चारो ओर अंधकार ही प्र॑धकार होता । सूयं मनुष्यों को जगाता है 
तथा वे अपने कायं मे संलग्न हो जाते हैँ ।* ऋग्वेद के १२ सूक्तों में सूयं का स्तवन 
हुआ है । श्रथवंबेद में भी इसका प्रमृत वणन उपलन्ध होता है । अथववेद के द्वितीय 
काण्ड के २१ वे सूक्तमें सूयं का निम्नलिखित रूप वणितहै : 

सुयं यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप यो स्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ 

हे सूयं, तुम्हारा जो ताप है, उससे उसको तपाओ, जो हम से द्वेष करताहै, 
या हम जिससे द्वेष करते हुं । 

दूसरा मन्त्र इस प्रकार है : 

सुयं यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योस्मान्‌ इष्टि यं वयं द्विष्मः 1 


वही, १०.२.२६ 
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हे सूयं, अपने क्रोध का पात्र उसे बनाओ, जो हमसे देष करतादहैयां हम 
जिससे देष करते हैँ । 

तृतीय मंत्र इस प्रकार है - 

सयं यत्‌ तेऽ्चिस्तेन तं प्रत्यचं यो स्मान्‌ देष्टि यं षयं द्विष्म 

है सयं । तुम्हारी जो तीक्षण किरण-रूपी ज्वाला दहै, उससे उसको दग्ध 
करो, जो हमारा देषी है । 

चतुथं मंत्र निम्नलिखित प्रकारका 

सयं यत ते शोचिस्तेन तं प्रतिक्षो च यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं दविष्मः । 

हे सूयं ! अपनी शोषक दीप्ति से उसे सुखा दो, जो हमारा देषी है । 

पञ्चम सूक्त में वणेन इस प्रकार कार 

सुयं यत्‌ ते तेजस्तन तमतेजसं कणु यो स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं दिष्मः ।२ 

हे सूयं ! तुम्हारा जो लोकप्रसिद्ध तेज है, उस से हमारे शत्रु को तेजहीन 
करदो। | 

यहाँ सूये का तेजस्वी-रूप वणित है । एसे सूयं से मनुष्य का गहरा सम्बन्ध 
है । यहां इन सभी मन्तो में सयं से स्तोता प्रा्थना कर रहाहै किं वहे अपने तेज से 
शत्र का नाक कर दे। सूयं का मनुष्य से सम्बन्ध दिखाते हुए कहा गया है : 

तव श्रते नि विशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रमानो। 

युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥* 

इस मंत्र मे वणित है कि रङ्खग-व्रिरद्धी किरणों वाले सूयं के उदित होने परं 
सब मनुष्य शुभ कायं में प्रवृत्त होते है । 

सूयं-सम्बन्धीं श्रथर्वबेद का एक अत्यन्त रोचक मन्त्र निम्नलिखित है । मेंत्र 
से ज्ञात होता है किं सूयं मनुष्य का अत्यन्त ही हितंषी है । वह मनुष्य के अनेक विघ 
कार्यो कां सम्पादन करता है 

दिक्षां प्रज्ञानां स्वरयन्तर्मचिषा सुपक्षमाशं प्यन्तमणेवे। 

स्तवाम सुरथं भूषनस्य गोपां यो ररिमभिदिशः श्राभाति सर्वाः ॥ ` 

यहाँ मंत्र में दिखाया गया है कि सूयं मनुष्य का अत्यन्त हितकारी है । मनुष्य 
के काथं के सम्पादनाथं दिशां में भ्रमण करता है। यहां सूयं से दिद्ाओं को प्रका- 
शित दिखाया गया है ओर मनुष्य उस में भ्रमण कर रहा है । यहां दिशाओं मे धूमने से 


१. बही, २.२१.३ 
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तात्पये अपने कायं कोकरने सेहै। दिशाए प्रकारित है, इसका तात्पयं यह है कि 
मनुष्य ज्ञान के साथ कायं कर रहाटै ओर उसको सिद्धि मिलने की पूणं सम्भावना 
है । आज भी कहाजाताहै कि जो व्यक्ति मूखं होता है, उस की दशां सूनी होती 
है । यहाँ सूयं का दूसरा लोक- कल्याणी पक्ष उभर कर आयां है । एतदर्थं मंत्र में 
उसे लोक-त्राता (मुवनस्य गोपा) कहा गया है । यहाँ उसे प्राणिजात का कल्याण-कर््ता 
बताया गया हे । 

सूय, चन्द्र आदि मनुष्य के भाग्य के.अनुसारः फलदेते हँ । यह कल्पना ना 
ज्योतिषशास्त्र मे सविस्तार वणित है । इस अभिप्राय कासद्कोत अथर्ववेद की एक 
ऋचामें दहै । 

शं नो ग्रहादचान््रमसाः जमादित्यह्च राहुणा । 
शं नो मृत्युरधंमकेतुः शं सद्रास्तिग्मतेजसः ॥॥' 

श्रीकण्ठशास्त्री ने इस मंत्र के पी छिपी भावना को निम्नलिखित रूपमे 

स्पष्ट कर दिया है 
, श्रकरृत मंत्र. में स्पष्टतया निदंश दिया गयाहै कि चन्द्रादि ग्रह, धूमकेतु आदि 

पुच्छल तारे ओर सूयं चन्द्र ग्रहणादि का हम भूलोकवासियों पर शुभाशुभ प्रभाव पडता 
है । यहाँ मंत्रमे उसी दुष्प्रभाव को शान्त करनेके लिए प्राथना की गईहै। 
इस प्रभाव का विस्तृत विवेचन ज्योतिःशास्तरमे किया गया हैँ ओर फलित ज्योतिष, 
जो कि ग्रह दशाजन्य प्रभाव का सूक्ष्म विदलेषण करने वाला है, अपनी मूल भित्ति 
अथवं के इन्हीं सूक्तं पर आधारित करता है । इस विषय का विशेष विवेचन हमारे 
क्यो पूर्वाधि मे द्रव्य है । मृत्युः धूमकेतुः--मारकः धरूमकेतु-उत्पातः । यथा कौशिकः-- 
ग्रथ यत्रतद्‌ धुमकेतुः सप्तछ्षीन्‌ उपध्‌पयति तदयोगक्षेमाश्डकम्‌ (कौ ० १३.२३५)।'२ 
 : इस उद्धरणमसे ज्ञात होतादै कि सूयं का मनुष्य से कितना गहरा सम्बन्ध 
हे । सूयं सेभी मनुष्यों के बुरे भले कार्यों को निहारता है । मानवके प्रेरकके रूप 
मे सूयं उदित होता है ।* वह अनिरित चराचरके लिए चमकता है।" सूयंका 
चमकना देवो तथा मनुष्यो के हित के लिए है।‹ मानव-शरीर अत्यन्त कोमल तथा 
सुकुमार है । यह दुःखों, पापों आदि से ताडित शीघ्रही नारा को प्राप्त कर सकता 
है । प्रकृति के अनेक पदाथ इस शरीर को बल प्रदान करते हैँ ओर शक्ति देते है, 


१. वही, १६.६.१० । 
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जिनके आधार पर शरीर अथवा मानव जीता है। ऋण्वेद मे सङ्कुत मिलताहँ 
जहाँ कहा गया है कि सूयं वीमारी को नष्ट करता दै। इसी प्रकार वह अनेक 
दुःस्वप्नं को नष्ट करता है ।* मनुष्य के जीवनं की साथेकता इस मे हे कि वह सूर्यो- 
दय का दशेन करे । 

यहाँ अत्यन्त संक्षेप में सूयं का मानव से सम्बन्ध दिखाया गया है । मनुष्य 
सूयं का अत्यन्त ऋणी दै, क्योकि उसने ही मानव के जीवन को जीवन बनाया है । 
वह्‌ निरन्तर मानव-हित मे निरत रहता है । उससे उपकृत हआ मानव क्यों न सूयं 
को श्रतिप्राकरृतिक माने । सूये का अप्राकृतिक रूप दो स्वरूपो मे हमारे सम्मुख आता 
है । व्हयातो देव है अथवा अध्यात्म-कोटि को पहुंच चुका टै । यहाँ हम स्वे- 
प्रथम उस के आधिवेदिक रूपकोदेख रहे हँ तथा पुनः उसकी आध्यात्मिकता पर 
विचार करेगे । 

ऋर्वेद मे अनेक स्थानों पर सूयं को देव कहा गया है । ऋग्वेद मे एक स्थान 
पर वणित है किं 'तत्सुयं स्य देवत्वं तन्महित्वम्‌ !° सूयं देवता टै, तभी उससे प्राथेनाओं 
की सार्थकता है । जब ऋषि किसी वंदिक वस्तु की प्राथेना अथवा स्तुति करतार, तो 
वह अपने मन मे यह मान बैर्तादै कि वस्तु जागतिक वस्तु नहीं है, अपितु दिव्य है। 
वह्‌ तभी उस के सामने नत-मस्तक होता है । सूयं के साथ भी इसी प्रकार की कल्पना 
पाई जाती है ।* अथर्ववेद तथा ऋग्वेद मे सूयं को ने्राभिमानी देवता बताया गया 
है । अथववेद मे एक स्थल पर वणित किसूयंसे नेत्र को ज्योति प्राप्त होती है ।“ 
ऋग्वेद मे एक स्थल पर कहा गया टै कि मृतके के नेत्रे सूयं के पास चले गये हँ: 

सुयं चक्षगंच्छतु वातमात्मा दां च गच्छ पृथिवी च धर्मणा । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरः ॥° 

इस कथन से हमारा ध्यान उपनिषद्‌ की उस उक्ति की ओर जाता है, जहां 
कहा गया है किदेवोंकेदो रूप होते हैँ । उनका एक रूप स्थूल होता है तथा दूसरा 
रूप सूक्ष्म होता है । वे अपने स्थूल रूप से भिन्न-भिन्न स्थानों में प्राकृतिक वस्तुओं 
मे निवास करते है, परन्तु सूक्ष्म रूप से मनुष्य के शरीर में वास करते हँ । एतद्विषक 
स्थल निम्नलिखित है : 

““श्रग्निर्वाग्मूत्वा मुखं प्रतिज्ञत्‌ । वायुः प्राणो सूत्वा नासिके प्राविक्ञत्‌ । भादि- 
त्यरचक्तर्भूत्वा अक्षिणी प्राविज्ञत्‌ । दिशः श्रोत्र सूत्वा कर्णो प्राविशन्‌ । ओषधिवनस्पतयो 
. वही, १०.३७.४ 
. वही, ४.२५.४ 
. ऋग्वेद, १.११५.४ 
। वही, १.११५.६ ; ८-४८-७ ; १०.३७.५ 
, अथववेद, ८.२.२३ 
. ऋ० १०,१६.३ 
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लोमानि मृत्वा त्वचं प्राविशन्‌ । चन्द्रमा मनो मत्वा हदयं प्राविशत्‌ । भृत्युरपानो 
भूत्वा नामि प्राविशत्‌ । आपो रेतो भूत्वा शिहनं प्राविशन्‌ ।'”" 

इसके अनुसार सूयं देवता का निवास मनुष्य के नेत्रम है । 

सूयं पर आध्यात्मिकता का आरोपण अत्यन्त साकार रूप से वेदों में वणित 
है । सूयं प्रकाश का प्रतीक है । ब्रह्म भी प्रकाशस्वरूप है, अत एव उसे “ज्योतिर्ब्रह्म 
कहा गया हे । ऋग्वेद मे एक स्थल पर सूयं को स्थावर तथा जद्घम की आत्मा कहा 
गया हे : 

चित्रं देवानामुपगादनीकं चक्ुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
ग्राप्राद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सथं आत्मा जगतस्तस्थुषइ च ।° 

यही मंत्र श्रथवेवेदमें भी आया है ।१ कठोपनिषद्‌ में एक स्थान परहंस का 
वणेन उपलब्ध होता हे । यह आकाडा मेँ स्थितै तथा आत्मा का प्रतीक है । सूयं 
प्रकाश का जनक है । यह्‌ प्रकाश सत्य ज्ञान का प्रतीक है तथा सत्य ज्ञान को ब्रह्य 
का प्रतीक माना गया है : “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 1* 

ताण्डयमहा ब्राह्मण मे आदित्य का जन्म प्रजापति के मूर्धा से प्रकल्पित है । 
प्रजापतिरकामयत । बहु स्यां प्रजाययेति सोऽक्ोचतस्य शोचत श्रादित्यो मृर्नोऽस्त ।“ 

वस्तुतः सूयं को ही आदित्य कहा गया है । अदिति का पुध्रहोने के कारण 
ही सूयं को यह्‌ संज्ञा मिली है अदितिदेवो कीमां है तथा आध्यात्मिकता का भाव 
इसके साथ जुड़ा है, अत एव सूयं पर प्रखर रूप से आध्यात्मिकता की आक्षिप्ति है । 

यहां अत्यन्त संक्षेप में पृथिवी स्थानीय पृथिवी, अन्तरिश् स्थानीय पजन्य तथा 
द॒स्थानीय सूयं का वणंन किया गया है । इस वणेन द्वारा यह प्रस्थापित किया गया 
है कि उन का मनुष्य से केसे-कसे सम्बन्ध है । उन सम्बन्धो के कारण उन वस्तुओं 
पर देवत्वारोपण तथा आध्यात्मिकता का आरोपण हुआ है । इन वस्तुभों के अतिरिक्त 
अन्य भी प्राकृतिकं पदाथं है, जिनका भिन्न-भिन्न स्थानों से सम्बन्ध है । प्रकरति के 
पदाथं मनुष्य के हित के लिएही है, जिनका संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है। 
ऊपर पृथिवी का वणन किया गया है । इसके अतिरिक्त पृथिवी स्थानीय पदार्थं अग्नि 
नदियां, सोम, अइव, गो, वृषभ, पशु, पक्षी, ओषधि आदि हैँ । 

ऋग्वेद मे अग्निका स्थान द्वितीय है। अग्नि-सम्बन्धी २०० ऋचां ऋग्वेद 

मे ह । अग्नि पृथिवी पर अनेक रूप में दिखाई देता है । इस का प्रयोग यज्ञ में होता है । 


१. एर उ० १.२.४४ 

२. ऋ० १,११५.१ 

३. अ० वेऽ, २०.१०७.१४ 

४. गजानन (सम्पा०) उपनिषदाक्यमहाकोज्ञ (गुजराती प्रिटिग प्रेस, बम्बर, 
१६४०), प° ६२७ 
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हमारे गृह-कायं मे अग्निका प्रयोग नित्य होता है । यह्‌ अग्नि पृथिवी के सभी पदार्थो 
मे व्याप्त है। यह यग्निसूयंकाहीएकरूप है तथा अन्तरिक्ष में विचुतुकेरूपमें 
अभिव्याप्त है । अग्नि की तीन विशेषताएं हैँ (क) नेतृत्व शक्ति से सम्भन्न होना, (ख) 
यज्ञ की आहृतियों को ग्रहण करना, (ग) तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठाता होना । जग्नि 
का मनुष्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । ऋष्वेद के एक मंत्र मे वणित दहै कि याज्ञिक लोग 
उन्हें अश्व की भांति फेरते हैँ ।* अग्नि को लोग देवों के वाहनके रूपमेंमें समिद्ध 
करते हैँ ।* अग्नि यजमानो की बलियों को देवताओं तक ले जाता है। वह अन्धकार 
को दूर करता रै तथा मानव के लिए प्रका लाता है ।* देव मनुष्य का अनेक प्रकार 
से कल्याण करते हैँ । अग्नि के सम्बन्ध से कहा गया है कि उन्होने अग्नि को उत्पन्न 
किया ।* उन्होने आर्यो को प्रकार के रूप में अग्नि को दिया ।‹ देवों ने मनुष्यों के प्रण 
के रूप में अग्नि को उत्पन्न किया ।° मनृष्यों के हित के लिए देवों ने उनके मध्यमे 
अग्नि का आधान किया । पः ‰ 

दस प्रकार हम देखते हैँ किं अग्निका मनुष्य से घनिष्ठ सम्बन्ध हे,.अत एव 
उसेदेव की कोटि में प्रमुख माना गया है! अथर्ववेद की अनेक ऋचां उसके देवत्व 
का प्रख्यापन करती हैँ । वह देवों तथा यजस्ानो के मध्य मध्यस्थता का कायं करता 
है । वह पूजको की हवियों को देवो के पास ले जाता है तथा उन्हँं यज्ञ मे ले आता 
है ।* अथववेद की एक ऋचा निम्नलिखित हे : 

इन्द्रस्य गृहोऽसि तं त्वा प्र पद्ये तंत्वा प्र विशामि सर्वगुः । 
सर्वपुरुषः सर्वात्मा स्वतनुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ " 

इसका अथं यह है कि हे अग्नि! तुम इन्द्रका घर हो । सवत्र गमनशील, 
सर्वपुरुष रूप सव के आत्मा, सब के शरीरान्तव॑र्तीं हो । जो कृ भी मेरा हि, उनं 
सब के साथ तेरी शरणमे आता हूं । 

मानव के जीवन मे नदियों का महत्वपूणं स्थान है । वैदिक काल में नदियों 
ने वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति के क्षेत्र मे अपना महत्वपूणं योग दिया था । नदियों से 


. ऋग्वेद, २३.२.७ 

. वही, २३.२७.१४ 

. वही, १०.५१.७ 

. वही, १,६४.५; ७.९.२ 

. वही, ६.७.१ 

. वही, १.५६.२ 

$ वही, १०.४६ .६ 

. वही, १.३६.१० 

, श्रथ वेव, ७.१०२.३; १६.५९.३ इत्यादि । 
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देदा कौ पृथिवी हरी-भरी होती है । अन्नादि की अधिकता होती है । नदियां पटा 
से उपजाऊ मिटी वहा कर लाती हैँ तथा मैदानो मेंडाल कर खेतों को उपजाऊ 
बनाती हँ । श्रथवेवद की एक ऋचामें इस ओर सङ्कत है।* भारत मे सप्तसिन्धु 
नदी का महत्व आदि से रहा ह । श्रथवंवेदमें भी इस ओर सङ्कोत है । इस सन्द में 
कहा गया है कि वे अन्नादि को वातीह: 

विषूव.दिन्द्रो श्रमतेरुत क्षुधः स इन्द्रायो मघवा वस्व ईशते। 

तस्येदिमे प्रणवे सप्त सिन्धवो वयो वधंन्ति व षभस्य शुष्मिणः ।\° 

इसका अथं यह है कि इन्द्रचारो ओर से वाढ की तरह रोकने वाला है 
दरिद्रता ओर भख को । वह इन्द्र॒ ही धन एवं उत्तम पदार्थो का ईश दहै । उससे दी 
प्रेरित ये गङ्खादि सातों नदियां उस शक्तिमान्‌ एवं सुखवषंक के बल को या तत्प्रदत्त 
अन्न को बढाती हैँ । यहाँ इन्द्र को नदियों फा जनक बताया गया हे । वस्तुतः वह्‌ 
ही जलो को मेघ-भेदन द्वारा पृथिवी पर वहने के लिए प्रेरित करता है । जल पाकर 
नदियां प्रवाहित हो जाती हैँ । नदियों का मनुष्यों के जीवन से गहरा सम्बन्ध है । 
श्रथववेद मे सरस्वती, भ्रंशुमती, सिन्धु, परुष्णी आदि नदिगरों का वर्णन उपलब्ध होता 
है, परन्तु इन में सरस्वती सर्वाधिक महत्त्वपुणं है । वेद मे नदियों का विशेष-विेष 
रूप तथा उन पर तत्तद्‌ देवियों का आरोप मिलता है । इस विषय में निरुक्त का भत 
अवलोकनीय है । यद्यपि यह कथन सरस्वती के विषथ में है, परन्तु अन्यो पर भी 
इसका आरोप होता है : 

तत्र॒ सरस्वत्येकस्य नदीवहेवतावच्च निगमा भवन्ति) 

पृथिवी-स्थानीय प्राक्रतिक वस्तुओं मे सोम का भी महत्त्वपूणं स्थान है । वेदों 
मे सोम-विषयक परिकल्पना अत्यन्त विचित्र है तथा एतत्सम्बन्धी विचार-धारा रहृस्यों 
के परिवेश में है, जिसका उद्घाटन विभिन्न प्रकार से किया गया है । सोम के भौतिक 
रूप को मुख्यतः तीन रूपों मे अभिव्यक्त किया जा सकता है। कुछ विद्वान्‌ चन्द्रमा 
को ही सोम मानते हैँ । कुंका कथन हैँ कि सोम आकाश-बल्ली है, जिसकी न जड 
है ओरन आधारका स्थल है । तीसरे मतके अनुसार सोम एक पृथिवी स्थानीय 
पौधा है, जिसे पीस कर रस निकाला जाता था तथा यज्ञो में इन्द्र भादि देवों को अर्पित 
किया जाता था । सोम-विषयक एक ऋचा निम्नलिखित है : 

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्षलाणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥* 


इसका अथं यह हे किं सोम के कारण अदितिके पृत्र बलवान्‌ हैँ। सोमसेही 


. वही, १-८.१ 
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. निरुक्त, २.२३ 

. श्रयवंबेद, १४.१.२ 


० ९७ ९) „© 





+ -० =-= क 


अथववेद में प्रक्रेति तथा मानव ९६६ 


परथिवी महिमा वाली है । सोम ही इन नक्षत्रों की गोद में स्थित हो कर चमकताहे। 
यहाँ स्पष्टतः चन्द्रमा की ओर सङ्कुःत है । एतत्सम्बन्धी एक ऋचा निम्नलिखित ह: 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुनं तस्याइनाति पार्थिवः ॥' 

इसका अथं यह है कि जब याज्ञिक लोग पान करने हेतु सोम-लता ओषधि को 
पीसते है, तो उसे पीकर मैने सोम कोपी लिया, एेसा समञ्जते है, लेकिन जिस को 
ब्राह्मण लोग सोम के रूप में मानते हैँ, राजा भी उसको नहीं खा सकता है ! श्रीकण्ठ- 
रास्त्री ने इस सन्देह को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है । “मंत्र मे यह समज्ञाया गया 
हैकिवेदमे सोम का अथं सोम-लता नामक ओौषध का रस प्रसिद्ध हे अतः ज्ञटिति 
इसी अथं का बोध होता है । पर सौम का वास्तविक अथं है चन्द्रमा, जो इस सोमलता 
का भी परिपोषक है । ऋचा कहती है सोम के इस दूसरे अथ॑मे जो सोम शब्द का 
प्रयोग है उस पर ध्यान दो । सोम-ओषधि-विदोष को पीकर यहां डींग न मारो कि हम 
ने सोम को पी लिया अर्थात्‌ पचा गये । अरे भद्र पुरुषो, सोम को साधारण व्यक्ति की 
तो बात ही क्या वड से वडा राजा भी नहीं पी सकता । सोम तो ब्राह्मणों का राजा 
होता है-- सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' (यजुर्वेद) । अतः ओषध अथेमे सोम को 
गौण समन्नना चाहिए 1" 

यहाँ सोम को चन्द्रमाके रूपमे प्रस्तुत किया गया हे, जिसका पान देव-गण 
करते हैँ । इसे देवो के साक्षात्‌ सम्बन्ध से सोम माना जा सकता हे, परन्तु सोमका 
ओषधि-विशेष से प्रतिकार नहीं किया ज। सकता । ऋग्वेद कै मण्डल € तथा १० मे सोम 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । इन दोनो मण्डलों के अध्ययन से ज्ञात होता कि 
सोम का यज्ञ, यज्ञमान तथा पुरोहित से घनिष्ठं सम्बन्ध है । यदि इस अवस्थामें 
पणाथिव सोम का निराकरण कर दे, तो सोम-विषयक ऋचाओं का वास्तविक मूल्य ही 
समाप्त हो जायेगा, क्योकि ऋचाणएं यज्ञपरक नहीं होगी ओर विनियोग का अभाव 
होगा । सोम का पीसन तथा देवों को अपित करना वेदम प्रसिद्धहे । केवल चन्द्रमा 
को सोम मानलेने पर हन सारी वंँदिक प्रक्रियाओं का हनन हौ जाएगा । अथववेद 
की अनेक ऋचाओंसे सोम का पाथिव रूप स्पष्ट होता है।* एतत्सम्बन्धी एक ऋचा 
इस प्रकार टै: | 

ग्रं कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरयो हरी तुरा। 

श्रवदिमर्यो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्थ कामं हरिवन्तमासवे ॥* 


१ वही, १४.१.३ 

२. श्रीकण्टडास्त्री (व्याख्या ०), श्रथवेंवेद संहिता, भाग ३ (माधव पुस्तकालय 
दिल्ली, सम्वत्‌, २०३३), प्र० ५२५-५२६ 

२३. ही, ६.२.१.३ ; ११.१.१० ; १४.१.५ ; २०.३१.१-२. 

४. कही, २१.३१.२ 
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इस मंत्र काअथंरहैकि हरे रङ्ग के सोम उसकी इच्छा पूणं करने हेतु पर्याप्त 
रूप में स्थापित कयि गये हरित सोम-रसों ने इन्दर के दोनों वेगवान्‌ घोड़ों को यद्ध में 
अटल रहने वाले इन्द्र के प्रति प्रेरित किया, जो इन्द्र वेग वाले अद्वों द्वारा शान्त भाव 
से यज्ञ मे पहुंचता टै, वही इन्द्र इस यजमान की सोमसम्पादन-कालीन अभिलाषा को 
पणं करने के लिए प्राप्त कर लेता है । 

इस मंत्रसे स्पष्ट हो जातादहै कि सोम का यजमान से सम्बन्ध है। 
यजमान पृथिवी-स्थानीय है तथा वह सोम को इन्द्रके लिए अपित कर रहादहै) 
इस संक्षिप्त विवेचन से ज्ञात होता हे कि सोम का सम्बन्ध देव, मनुष्य, यजमान तथा 
 यज्ञसेहै। सोम प्रकृति की अमूल्य ओर अनोखी वस्तु है। यज्ञो मे अर्पणा अनेक 
वस्तुओं कौ बलिया बनती थीं । उन बलियों मे सोम की वलि शुद्ध रूप में अपनेमें 
परिपूणं थी । इसे स्पष्ट रूपमे इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुचं बलियों में 
अनेक वस्तुओं का सम्मिश्रण होता था, परन्तु सोम-वलि अन्य वस्तु या वस्तुओं की 
अपेक्षा नहीं रखती थी । इस प्रकार सोमका मनुष से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस 
पर-सोम देव का ओपण दहै तथा यह आध्यात्मिकता से इस अर्थं में जुडा हुआ है कि 
इसे स्वगेस्थ भी प्रदशित किया गया है । 

अरव, गो, पञ, पल्ली आदि मनुष्य के अत्यन्त समीप है । ये मनुष्य के जीवित 
सहचर तथा सहयोगी हैँ । इन का भी अथव्रवेद में प्रभूत वणेन हँ । इन सन्दमं में 
कुं स्थल द्रष्टव्य है: 

अइवस्यास्नः सम्पतिता सा वक्षां अभि सिष्यदे। 
सरा पतत्रिणी मृत्वा सा न एह्यरन्धति ॥१ 

इस मंत्र में वणित है कि लाक्षा घाड़े के मूख से पतित हुई है । वह वृक्षों को 
विदीणं कर सवित होती है । हे घावोंको भरने व्ली, पक्षियों की भाति सरकने वाली 
हो कर हमारे पास आ जा । यहाँ लाक्षा को अव के मुख से पतित दिखाया गया है । 
गौ का वणेन तोवेद मेंप्रभूत माव्रामेंदहै। गौभोंके साथ वृषभ का वणेन भी 
मिलेगा, परन्तु वृषभ अनेक मंत्रों में कतिपय देवों की उपाधि के रूप मे भी वणित है । 
पशु एवं पक्षी के दो-एक अथवेवंदिक उदाहरण द्रष्टव्य हैँ । पशुओं मेँ उत्लेखनीय 
अज, व्याघ्र, हरिण आदि ह । इन पशुओं में व्याघ्र का वणन निम्नलिखित है : 

अक्षयौ चते मखं चते व्याघ्रं जम्भयामसि, 
आत्‌ सर्वान्‌ विशति नखान्‌ ॥ ° 

इस मंत्रमें स्पष्टरूप सेकहागया हैकिठे व्याघ्र ! तेरी आसो को ओर 

तेरे मूख को, इस के अनन्तर तेरे बीसो नाखुनो की नष्ट करते हैँ । 


१. वही, ४.१.६९ 
२. वही, ४.३.३ 
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पक्षियों मे कपोतः, उल्ल्‌' ओर दयेन* का वणंन ही प्रायः उपलब्ध होता ल । 
श्रथर्ववेद मे कपोत के विषय मे एक ऋचा इस प्रकार दहे : 
शिवः कपोत इवितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः। 
अग्निहि विप्रो जुषतां हविनंः परि हेतिः पल्लिणी नो व.णक्तु ॥` 
इस मंत्रमे बताया है किदे देवों! शत्रु द्वारा भेजा गया यह कब्रुतर हमारे 
लिए कल्याणकारी ओर निष्पाप वने। हमारे घर को शुभ-सुचक हो ! विज्ञ जभ्ि 
निङ्चय ही हमारी हवि का सेवन करे । यह पक्षी-रूप घातक शस्त्र से दुर रहे । 
पृथिवी स्थानीय प्राकृतिक वस्तुओं मे अथवेवेद में ओषधियों तथा वनस्पतियों 
का वर्णेन प्रचुर मात्रा में हुमा द । कु ओषधियांँ इस प्रकार है : अञ्जन, पृरिनपर्णी, 
ऋतावरी, रोहणी, विषाणक, सहदेवी, पिप्पली, वरणमणि, अर्वत्थ वृक्ष, शंखपुष्पी, 
मधूका, विश्रुत लता; सर्षप, वाणपणं, प्रतिसर मणि, पाठा, जंगिड मणि, ऋषभ, लाक्नो- 
षधि, पर्णमणि, कपित्थ, पलाश, हरिद्रा, ब्रीहि, पृष्पा, तरुणक, अपराजित, गग्गल, तिलक 
मणि आदि । अथर्ववेद मे मणियों का मनुष्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध हँ । ये मनुष्यों के 
हित-साधन में निरन्धर दिखाई देती हं : 
न तं यक्ष्मा अरुन्धते ननं शपथो अरनुते । 
यं भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिगंन्धो अहनुते ॥ ` 
इस मंत्र में गुग्गुल कौ सुगन्ध की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हए कहा 
गया है करि उसको क्षयादि कोई रोग नहीं घेरते हैँ तथा किसी का शाप आदि भी नहीं 
लगता है, जिस को ओौषध-रूप ॒गुग्गरूल का सुन्दर गन्ध प्राप्त होता है । श्रथवेवेदं के 
छठे काण्ड के ५९बे सृक्त॒ की एक ऋचा मे सहदेवी ओषधि के कतिपय गुणों का 
वणेन किया गया है : 
शमं यच्छत्वोषधिः सहदेवीररन्धती ॥ 
करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमयउत हमा पुरुषान्‌ ॥ 
इन मे बताया गया है कि सहदेवी नामक इष्ट फल को प्रदान करने वाली 
ओषधि अरोग्य प्रदान करे । हमारी गोशाला को दूधसे मर दे ओर हमारे मृत्यादि 
वशं को निरोग बना दे। श्रीकण्ठशास्त्री इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए लिखते 
है कि ““अरुन्धती-अभिलषितफलस्य दात्री उपरोधनशीला । इस सूक्त में सहदेवी नामक 


. वही, ६.२७.२ 

. बही, ६.२९.२ 

ऋ ० १.८०. 

. प्रथवं वे द, ६.२७.२ 
. वही, १६.३८.१ 
वही, ६.५६.२ 
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ओषधि के गुणों का वणन किया गया है । यह्‌ आयुर्वेद की सृप्रसिद्ध ओषधि है । इसके 
अन्य नाम हं महावला, पीतपुष्पा आदि-- महाबला पीतपुष्पा सहदेवी च सा स्मरता । 

इसके गुणोंका वणेन करते हए आयुर्वेदशास्त्र मेँ लिखा गया है--बलाचतुष्टयं 
शीतं मधुरं बलकान्तिक्रत्‌ । स्निग्धं ग्राहिमसी राख्रपित्तालक्षतनाश्ननम्‌ ॥ (भाव० 
गड्ची १२३७) अर्थात्‌ चारो प्रकार कौ वला (सहदेवी) शीतल, मधुर बल तुषा कान्ति- 
कर स्निग्ध ग्राही ओर वातपित्त, रक्तपित्त, रुधिर-विकार ओर क्षय-नादाक है । मूत्र 
विकार की यह अनुभूत ओौषध है 1" 

ओषधियां केशों के लिए भी उपयुक्त वताई जाती है । आज भी बालों को 
बटाने तथा सुगन्ित रखने के लिए अनेक द्रव्यो का प्रयोग कियो जाता है । यह परि 
पाटी प्राचीन काल में भी प्रचलित थी । अथर्वेवेदिक कुच सन्दर्भो से ज्ञात होता कि 
अति प्राचीन काल में स्त्रियां केश-रचना, केदा-संवर्धंन आदि में निपुण थीं । तदथं उन्हं 
अनेक प्राकृतिक पदार्थो के गणो का ज्ञान था । यहाँ निम्नलिखित मंत्र-विद्ेष ध्यान देने 
योग्य है : 

रेवतीरनाधषः सिषासवः सिषासथ । 
उत स्थ केशद्‌ हणीरथो ह्‌ केशवधंनी : ॥° 

इस मंत्र में स्पष्टतः कहा गया है कि सामथ्येयुक्त अह्सित निरोग करने वाली, 
हे विभीतकादि ओषधियों ! हमे आरोग्य प्रदान करने की इच्छा करो ओौर हमारे बालों 
कों दढ करो, क्योकि तुम केश को बढाने वाली हो । 

इस पर विरोष टिप्पणी श्रीकण्ठ ने इस प्रकार की है : “कौशिक सूत्र (४.६) 
के अनुसार विभीतक हरिद्रा, ( बहेडा,हल्दी) आदि के क्वाथ को प्रक्रत सूक्त से अभि- 
मंत्रित करके प्रातः काल शिर मे सिचन करने से केशवद्धि होती है । ये भौषधियां केशो 
को लम्बा व द्ट़ करके उन्हें पतन से बचाने वाली हैँ । आयुवेद ग्रन्थों मे बिभीतक 
(1 ल्ा0178118 8616102) को केशो के लिए अत्यन्त हितकारी बताया गया है । यथा 
(विभीतकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तुत्‌ । रक्षं नेत्रहितं केदयं कृमिवेस्वयं नाशनम्‌ । 
(मा० नि° १.३६) आचायं सुश्रुत ने भी इसके तेल को बालों तथा त्वचा को काला 
करने वाला बताया है ।'“ 

इसी सन्दभं मे एक ऋचा इस प्रकार है : 
यस्ते मदोऽवकेशो विकेश्ो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोति । 
भ्रारात्‌ त्वदन्या वनानि वक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥ 


१. श्रीकण्ठशास्ती (व्याख्याका०) अथववेद संहिता, भाग २ (माधव पुस्तकालय 
दिल्ली, संवत्‌ २०३२), पृ० २६३ 

२. अथवेवेद, ६.२१.३ 

३. श्रीकण्ठरास्ती, पूरवोद्‌ घृत ग्रंथ, पृ २३०-२३ १ 

४. अथववेद, ६.२३०.२ 











अथर्ववेद में प्रकरेति तथा मानवं १०३ 


मंत्र काअर्थंहै कि हे शमी ओषधे ! तुम्हारा जो मद केशों को उत्पादन करने 
वाला तथा केश-वृद्धि करने वाला है, जिस मद केद्वारा तु पुरूष को सवं त्र हषयुक्त 
करती है । मैं तेरे अतिरिक्त दूसरे दूरवर्ती वृक्षों को काटता हं । त सेकड़ों शाखा वाली 
होकर वृद्धि को प्राप्त हौओ । 

ओषधियों एवं वनस्पतियों से अनेक लाभ वेदों मे वणित हैँ । स्वतः ऋर्वेद का 
ओषधि-सक्त अत्यन्त प्रसिद्ध है । अथ्रवेद मे ओषधियों का सविस्तार वणन तथा उनके 
लाभ वणित है । उन लामों मसे मुख्य रक्तघ्राव, सपंदमन, वाजीनिवारण, रोग 
करमिनाश, शल्यचिकित्सा आदि विषयक लाभ प्रमुख हैँ । इनके कुं उदाहरण निम्न- 
लिखित है । 

अथर्ववेद के छठे काण्ड के वें सूक्त में तीनमंत्रहँ। उनमेसे आदिके 
दो मंत्रों मे रक्तख्राव का स्पष्ट वर्णेन है । प्रथम मंत्र इस प्रकार है: 

अस्थाद्‌ द्योरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । 

 भअस्थु्वश्षा ऊरध्वस्वप्नास्तिष्ठाद्‌ रोगो अथं तव ॥' 

अथं है कि जिस प्रकार ग्रह-नक्षत्रमण्डल से भरा दयुलोक अपनी कक्षा में स्थित 
हे ओर गिरता नहीं है, सर्वाधारभ्रुता बन कर पृथिवी भी स्थिर है, यह सम्पूणं स्थावर- 
जङ्खम प्राणियों का समूह्‌-रूप संसार टिका हुआ दै, खड -खड सोने वाले वृक्ष पादपादि 
व्हरे हए दै, हे रोगी पुरुष ! उसी प्रकार तेरा यह्‌ रक्त-खावात्मक रोग॒ठहर जाये । 
ट्स पूवं मंत्रमें रक्तखाव की ओर सङ्कुत कर उसकी चिकित्साकी भोर सङ्कुत 
कियागया है: 

दातं या भेषजानि ते सहं संगतानि च। 
श्रेष्ठमास्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाक्ञनम्‌ ॥ 

इस का अथंहैकि दहै रोगी पुरुष ! तेरे योग्य जो सैकड़ों ओषधियां है ओर 
हजारों उनके मेल हैँ, उन में यह सर्वश्रेष्ठ रक्तस्राव की ओषध है । यह्‌ रोग पर 
नियंत्रण रखने वाली ओर उसका नाश करने वाली ह । 

अथर्ववेद मे विष के अनेक स्रोतों का वणेन स्थान-स्थान पर मिलता दहै । 
तदर्थं विष-निवारण के अनेक उपाय हैँ । विष के कारणों मे सर्पौ का स्थान प्रमुख हे । 
प्राचीन कालमें भरत की प्राकृति दशा आज से सवथा भिन्न थी । वेदो मे नदियों, 
पर्व॑तो, वक्षो, सर्पो आदि के अनेक सन्दभं प्राप्त होते है । उस समय जनसंख्या भी 
आज जसी नहीं थी । वस्तियां कम थीं । जङ्गलो एवं शून्य स्थानो कौ अधिकता थी । 
यही कारण है कि उस समय जङ्गली पद्यु, पक्षी, कोड-मकोडों का बोलं-बाला रहा 
होगा । प्रकृत सन्दभं मेँ सापो का वणेन अथववेद मे बहुलता से उपलब्ध होता है । 
सतत्सम्बन्धी एक मंत्र निम्नलिखित ह । 

१. वही, ६.४४.१ 
२. वही, ६.४४.२ 
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अरसस्य श्कटिस्य नीचीनस्योपसपंतः । 
विषं ह्यं स्यादिष्यथो एनमजीजम्‌ ॥ 
मंत्रौषध के प्रभाव से निर्वीयं हुए नीचे की ओर फन लटकाएु सरकते हृए 
इस शर्कोट जाति के सपंकेविषको मैने खण्डित करदियाहै ओर इसको मार 
दिया ह । 
सपं सामान्यतः पृथिवी पर रहने वाले तथा रेगने वाले पाये जाते हैँ । आका 
मे उड़ने वाले सापो की कल्पना भी है । यह कल्पना बड़ी धूमिल रूप से आज भी 
पाई जाती है, परन्तु अथववेद मे स्पष्ट रूप से उडने वाले सापो की एक जाति का 
वणेन है : 
तिरह्चिराजरसितात्‌ पृदाकोः परि संभृतम्‌ । 
तत्‌ कङ्कपवंणो विषमियं वीरुदनीनशत्‌ ॥ 
टेढ़ी धारियों वाले एतन्नामक सपं से, काले रंग ॒वाले सपं से ओौर बड़े विष- 
धर से इकट्वा किया गया तथा कंक पवं (उड़ने वाले) जाति वाले सर्पं का वह॒ जो 
विष है, उसे यह्‌ (मघुक' नाम्नी ओषधी नष्ट कर दे। एक अन्य मंत्रमें स्पष्टरूपसे 
उस ओषधी का वणन है, जो सपि के विष की निवारक है। उस ओषधी कीनिमिती 
का वणेन भी अत्यन्त स्पष्ट है: 
इयं वीरन्मधुजाता मधुश्चन्मधुला मधूः ) 
सा विह्ध.तस्य भेषज्यथो मराकजस्भनी ॥१ 
संसार का अथं जो संसरण करे । इस से मूख्य अभिप्राय मनुष्य की निरन्तर 
चलने वाली सन्तान की परम्परा से है । यह संसार मनुष्यों से शोभित है । यदि मनुष्य 
नहो, तौ संसार एक शन्यु जङ्गल हौ जाये । संसृति तथा सभ्यता पृथिवी परसे 
हट जाये । प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, भक्ति, आदर, सम्मान आदि भावों का एक मात्र खरोत 
मनुष्य हे । ये गण मनुष्य को ओौर अन्य जीवों को एक दूसरे से वाधते है । प्राणियों 
मे मनुष्यो का स्थान सर्वोपरि है । इस के अस्तित्व से संसार सज्जितटै, अत एव 
आवश्यक है किं मनुष्य का परिवार बदठता रहे । यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य 
स्वस्थ हो, वीयंवान्‌ हो तथा उस मे पौरुष हो । वन्ध्यापन पुरुष तथा स्तरी--दोनों के 
लिए अभिशाप हे । श्रथवेवेद के अनेक मंत्रो मं वर्णन मिलते है, जहां वित है कि 
मनुष्य का वीयं प्रबल रहे, जिस से उस की सन्तति निरन्तर बढ़ती रहे । मनुष्य में 
वन्ध्यापन यदिजा जयेयाञओ गई है, तो अथर्ववेद की ऋचाओंमे वणित है 
कि उन्हं गौषधियों के सेवनसे दुर कियाजा सकता है। इस सन्द्भं में कुछ मत 
दरष्टव्यहें: 


१. वही, ७.५८. 
२. कही, ७.५८.१ 
२३. बही, ७.५८.२ 
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थथा स्म ते विरोहुतोऽमितप्तमिवानति। 
ततस्ते . शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥\' 
इस का अथं यह कि जसे मैथुन के लिए आरोहुरण करने पर तेरा इवास 
ज्वरातं पुरुष की भांति चलने लगता हँ, इस लिए यह शतावरी आदि ओषधियां 
तुञ्ञे अधिक बलशाली बनाये । 
एक अन्य मंत्रमे यही भाव स्पष्टतर है: 
उच्छृष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । 
सं प्‌सामिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्‌ धेहि तन्नुवश्जिन्‌ ॥ ` 
वीयंवघेक ऋष्मादि ओषधियों की वींयं-रूप एवं सार-रूप यह ओषध इस 
पुरुष को ऊपर करे । शरीर को वश में रखने वाले हे इन्द्र ! इस व्यक्ति के शरीर में 
पुरुषों का पौरुष प्रदान कर । 
अथववेद के चौथे काण्ड के चौथे सूक्त के पांचवें मंत्र में कपित्थ ओषधी 
की ओर सङ्केत हे, जिसमे वीयंसचन का अद्मृत सामथ्यंहै: 
रपां रसः प्रथमजोऽथ वनस्पतीनाम्‌ \ 
उत सोमस्य ्रातास्युताशंमसि वृष्ण्यम्‌ ॥२ ` 
इसका अथंटैकिहे कपित्थ मूल ओषध, तू सृष्टि के कारणभूत जलोंका 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ तततव है ओौर तु वनस्पतियों का साररहै। तु सोमका 
सजातीय है ओर शुर, वीरता ओर वीयंसेचन सामथ्यं का जनक है। 
मनुष्य का शरीर पाँच महाभूतो से निमित है । जब यह्‌ शरीर बाह्य अस्तित्व 
मेआ जाताहै, तो इसे आलम्बनाथं अनेकं पदार्थो कौ आवर्यकता होती है । 
प्राकृतिक पदार्थं आलम्बन में अत्यधिक सहायक हैँ, क्योकि उन के अनेक गुण तथा 
लाभ हैँ । उन प्राकृतिक पदार्थो मे भ्रोषधियों तथा वनस्पत्तियों का महत्त्वपुणं स्थान 
है । प्रकृत प्रसद्ख में हम सोदाहरण यहं स्पष्ट करेगे कि ये ओषधियां तथा वनस्पतियां 
मनुष्य के शरीर मे उत्पन्न अनेक करमियों तथा कीटा ओं का समूल नाश करती हँ। 
ग््थवेवेद मे इन ओषधियों का सहज प्रयोग इस निमित्त था । इसके अनेक सङ्कुत 
अथवंबेदमे हैँ । कुं उदाहरण द्रष्टव्य हँ । एतद्विषयकं एक मंत्र इस प्रकार है : 
त्वया वयथमप्सरसो गन्धर्वाह्चातयामहे । 
ग्रजम्ण्द्धयज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाश्य ॥* 
इसका भाव यह है कि तेरे प्रयोगसे हम अप्सराओं ओर गन्धर्वो को 
तत्प्रभावजन्य रोगों को नष्ट करते हं । है अजश्ुङ्गो ओषधि । राक्षसो को दूर कर्‌ 


१. वही, ४.४.३ 
२. वही, ४.४.४ 
३. बही, ४.४.५ 
४ वही, ४,३७.२ 
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भौर सव को अपनी गन्धसे नष्ट कर । इस मंत्र के सन्दर्भ से की गई विशेष व्याख्या 
से प्रक्रत सन्दमं में विशद प्रकाश पड़ता है : 

“अज ङ्गी --जजश्डद्धी विवाणी स्थात्‌* (अमरकोष २.४.११६) के अनुसार 
एक ओषध विशेष का नाम दे । इसका फल वकरेकेसींगकी तरह काहोताहै। 
इसलिए उस का एसा नाम रखा गया है । इस के गुणों के विषय में कहा गया है-- 
त्रणहलेष्माक्षि्ूलतनु । मेषभ्पृङ्खीफलं तिक्तं कुष्ठमेहकफप्रणत्‌ । दीपनं स्रसनं 
कासकृमित्रणविषापहम्‌ । अर्थात्‌ मेषसिगी (07761 ३४।४९511८) इवास, खासी 
व्रण कफ तथा नेव्रश्ूल को नष्ट करती है । इष का फलते कड़वा, अग्नि-प्रदीपकः, 
स सन, कोट, प्रमेह, कृमि त्रण ओर विष नाशक है। चातयामहे- नारयामः । 
चातयतिनशि (निरुक्त ६.३०) अज-क्षिप्रं प्रच्यावय । अज गतिक्षेपणयोः । गन्धेन नाश्य 
मंत्र के इसे प्रयोग से यह वात स्पष्ट प्रदरित होती है कि इन ओषधियों की धूमगन्ध 
से रोगजनक कोटाणुओ का विनाश अपेक्षित टै ओर यह गन्ध प्रसार होम द्वारा 
अनायास सम्पन्न हो जाता है“ 

इसी काण्ड के ३६वें सूक्त का तीसरा मंत्र इस प्रकारै; 

नदीं यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवश््वसम्‌ । 
गुल्युल्‌ः पीला नलद्यौ क्षगन्धि प्रमन्दनी । 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा श्रभूतन ॥° 

इस मंत्र का प्रथंहै कि अप्सराएं जलोसे मरी हई निम्नगामी नदी की तरह 
या नदी की ओर चली जाएं । हमारे पास एतन्नामक हवन द्रव्य हैं । हे अप्सराओ, 
दन द्रव्यो से उर कर दूर चली जाओ, तुम पहचान ली गई हो। श्रीकण्ठशास्त्री ने 
मंत्र की विस्तरत चिरोष टिप्पणी की है, जिससे ज्ञात होता कि ओषधि में शरीरस्थ 
करमि-नादच करने की सभूतपुवं शक्ति टै : 

“अप्सरसः-यद्यपि अमरकोषादि के "विद्याधराप्सरसो यक्षरक्नो गन्धवेकिन्नराः 
7४ भूतोऽपि देवयोनयः । आदि प्रमाणानुसार गन्धर्वाप्सिरसादि देवयोनि विशेष है, 
परन्तु इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अद्य रोगके कीटाणृओं के लिए्भी 
किया जाना सम्भावित है । यथा अप्सर शब्द का शाब्दिक अथं अप-जल मे सर- 
फौलने वाले अथवा जलादि आद्र पदार्था के संयोगसे शरीरादि में सरण (विस्तार) 
करने वाले । इस अर्थं की पुष्टि इस मंत्रसेमीदहो जाती है जब किमत्र कहता है-- 
अप्सराएं नदी की ओर माग जाएं । 

गरग्गल्‌, पीला नलदी, ओौक्षगन्धि, प्रमन्दनी ये पाचों होम द्रव्य अपने गणो के 
कारणजलवागयु व वातावरण जन्य रोगो को शान्त करने वाले प्रमुख पदां हैं। 


१. श्रीकाण्ठरास्ती (व्याख्याकार) अथववेद संहिता, भाग १ (माधव पस्तका- 
लय, दिल्ली, सम्वत्‌ २०३१), प° ४७७-४७८ 
२. अथवंबेद, ४.३७. 
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इन मे गुल (1101847 [2ल€ाण7)} तो अपने अलोकिकं गुणों के कारण विख्यात 
महोषधि है । आयुर्वेद शास्त्र मे इसे व्रिदोषध्न कहा गया हे यथा-- 
माधूर्याच्छमयेद्रातं कषायत्वाच्च पित्तहा । 
तिक्तत्वात्‌ कफजित्तेन गुग्गुलुः सदोषहा ॥ 
| (भा० प्र° नि २.४०) 
अर्थात्‌ गूगल मधुर होने से वात को, कसला होने से पित को, ौर कडवा 
होने से कफ को जीतने वाला रै, अतः यह त्रिदोषशामक है । इसके अतिरिक्त यह, 
भग्नस्थि को जोडने वाला वी्यंकारक, स्वरहितकारी, रसायन, अग्नि दीपक, बलवधेक 
है । कफ, वात, व्रण अपचमेद प्रमेह, पथरी, क्लेद कुष्ठ, आमवात पिडका ग्रन्थि 
सूजन बवासीर, गंडमाला तथा क्रिमिरोग को नष्ट करने वाला है (भाव २.३८) 
इसलिए रोग जन्य उपद्रवं के शमन करने में इसे ओर इस जसी अन्य ओषधियो 
को लिया गया है । पिछले दिनों गुग्गुलु पर जौ नवीन अनुसन्धान हए हैँ उन्ह 
ने गुग्गुलु को हदय रोग॒(प्रच्धा। {7०प्ण८) कौ सवेश्रेष्ठ जओौषध स्वीकार करते 
हए इसके वेदोक्त प्रभाव का मुक्त कण्ठ से समथन कियादहे। देखो चिकित्सा 
अनुसन्धान रिपोटे हिन्द विइव० वाराणसी १६७३ । परेत-परागच्छत अभूतन-- 
भवेत । तप्तनप्तनथनाङ्चेति सूत्रेण (७.१.४५) तस्य तनादेशः ।'". 
वैदिक काल में पञ्युओं का अत्यधिक महत्त्व था । पशु आर्यो का श्रेष्ठ धन माना 
जाता था । पशुओं में भी गाय तथा अइव का विशेष महत्त्व था । गायो से दूध मिलता 
था, जिसे आयं लोग चावसे पीतेथे। उस से निमित दूध से घी बनता था, जिसे 
यज्ञादि में प्रयोग किया जाता था। गायों के आंतों तथा चमं से उपयोगी वस्तुए 
बनती थीं । उनके सींगों तथा गोबर का उचित प्रयोग होता था। एेसी स्थितिमें 
गो आर्यो के लिए नितान्त उपयोगी पशु थी । वे गौओं तथा अन्य पशुओं कौ सुरक्षा 
तथा स्वास्थ्य काध्यान रखतेथे। यही कारणरहै कि उनके रोगों कै निवारणाथं 
अनेक ओषधयो, वनस्पतियों, ओषधों आदि का वणेन ऋण्बेद मे यत्र-तत्र उपलब्ध 
होता है । इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ । एक ओषधि के गाय के सम्बन 
को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया हैँ : 
शमं गच्छत्वोषधिः सह देवीररुन्धतौ । 
करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मां उत पुरुषान्‌ ।।` 


इस में सहदेवी नामक ओषधि के विषय मे गयाहै किं वह॒ सहदेवी नामक 


इष्ट फल को प्रदान करे । हमारी गोशाला को दूधसे भर दे। हमारे भृत्यादि वगं को 
निरोग वना दे) 


१. श्रीकण्ठडास्त्री (व्याख्या ०), पूर्वोद्धृत ग्रंथ, प° ४७८-४७६ 
२. रथववेद, ६.५६.२ | 
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यहां अत्यन्त संक्षेप मे कुं ओषधियों कीओर सङ्कुत किया गयादहै। 
ओषधियों तथा वनस्पतियों पर भी दंवत्वारोपण हुआ है । यह्‌ कथन यास्क के कथन 
से स्वयमेव स्पष्ट दै । ओषधियां तथा वनस्पतियां अपने स्थुल-रूप से पृथिवी के 
विमिन्न भागों अथवा स्थानों से सम्बद्ध दै, परन्तु सूक्ष्म रूप से (देव-रूप) उन का 
मानव-शरीर में निवास दहै । उपनिषद्‌ मेंकहा मी गया कि शग्रोषधिवनस्पतयो 
लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌ । 


श्रथवेवेद के एक मंत्र मे ओषधि को दिन्य गुण से संयुक्त दिखाया गया है : 
ग्रा परयति प्रति पदयति परा पश्यति । 
दिवमन्तरिक्षमाद्‌ सूम सर्ग तद्‌ देवि पश्यति । 


इस मंत्र काअथहं कि सामने देखता है, पीले देखता रहै, दूर तक देखता है 
दयलोक ओर अन्तरिक्ष को देखता है ओर भूमिको मीहे दिव्य गुण वाली अदंषुष्वै 
ओषधि ! (तेरी मणि को धारण करने वाला) उस सव को देखता है। वस्तुतः 
अथववेद के चोथे काण्ड के २० वें सूक्त की देवता स्वतः ओषधि ही है । अथववेद 
मे प्राकृतिक जगत्‌ पर दंवत्वारोपण है । ओषधियों पर भी इस भावना का आरोपण 
है । ओषधियों को इन्द्र, रद्र आदि देवों से प्रगाढ रूप से सम्बद्ध किया गया है । वेदों में 
पजन्य तथा पृथिवी कौ देवता माना गया हे । वृष्टि से ओषधियां-वनस्पतियां पृथिवी 
से निकल पड़ती हैँ तथा नाना प्रकार से म(नवोंका कल्याग करती हैँ । अथर्ववेद कौ 
एक ऋचा में वताया गयाहै करि जव अपुरो ने वनस्पतियों को चिपा दिया था, तब 
देवताओं ने उन का उद्धार किया ।* ओषधिं तथा वनस्पतियां न केवल मनुष्यों कौ 
सहायता करती है, अपितुवे देवों कीभी सहायता करती दहै । ओषधि से निमित 
मणि को धारण कर इन्द्रने वृत्राधरुर का वध किया, दैत्यों को पराजित किया, च्ुलोक, 
पृथिवी-लोक ओौर चारो दिशाओं को जीता- 

अनेनेन्द्रो मणिना वुत्रमहन्ननेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 
श्रनेनाजयद्‌ इावापृथिवी उभे इमे मनेनाङ्यत्‌ प्रदिश्चङ्चतसरः ॥" 

ऊपर पृथिवी-स्थानीय प्राकृतिक वस्तुओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करिया 
गया है मौर प्रदशित किया गयादहै कि उनका मानवोंसे कंसा सम्बन्ध है । आगे 
अन्तरिक्ष-स्थानीय वस्तुओं का वणन मानवो के सामान्य एवं विशेष प्रसद्धों से किया 
जा रहा हं । अन्तरिक्ष-स्थानीय पदार्थो मे पर्जन्य का विस्तृत वर्णन पहले किया जा 
चुका है । अन्यो का संक्षिप्त वंन निम्नलिखित है । 





१. एेतरेथ-उपनिषद्‌, १.२.४ 
२. अथर्ववेद, ४.२०.१ 

३. वही, ६.१०९.३ 

४. वही, ८.५.३ 








अथवंवेद में प्रकृति तथा मानव १०६ 


अन्तरिक्ष-स्थानीय प्र।कृतिक वस्तुओं मे मरुद्गण, अपां नपात्‌, मातरिइवन्‌, आपः 
ओर वायु-वात प्रमुख हैँ । 

'मरुद्‌-गण' मे ममुदाय का अथ निहित है । इस गण मे सात को भावना निहित 
ह । सप्तगणोपेता मरुतः ।' ओर कही-कहीं ४६ की भावना भी पाई जात्ती है । मरुत्‌ 
आंधी-पानी के देवता हैँ, परये देवता उस प्राकृतिक दशा का चित्रण करते है, जब 
आधी-पानी अ।ती है । बिजली चमकती है । गरजन होती है । चमक पेदा होती है । जोर 
को आंधी आती है । वायु-मण्डल में सांय-सांय की ध्वनि उत्पन्न होती है ओर अन्तमं 
कडकं के साथ पानी वरसने लगता है । नीचे की दो-एक ऋचओं से हमारे इस कथन 
की पुष्टि होती है । तत्सम्बन्धी एक ऋचा निम्नलिखित है: 


यूयमुग्रा मरुत ईदृशे स्थामि प्रेत मुणत सहध्वम्‌ । 
अमीम्रणन्‌ वसवो नाथिता इमे शग्निह्य षां इतः प्रत्येतु विदान्‌ ॥\ ` 

--अर्थात्‌ हे तेजस्वी एवं उग्र काम करने वाले मरुत्‌ नामक देवताओं ! आप 
इस प्रकार वाले युद्ध-रूप कमं मे मेरे सहायक बनो तथा शत्रुओं के सामने उन पर प्रहार 
करने के लिए जाओ । हिसा करते हुए शत्रेओं को पराजित करो । इसके साथ हीये 
वसु नामक गणदेवता जिनसे हम ने विजय की प्राथेनाकोहै,वे भी हमारे शत्रओंको 
मारे । मरुतो एवं वसुभो के दूत भग्नि देवता जो सभी बाते जानते है, रात्रओं के 
विरुद्ध जाये । यहाँ मरुतो का तेजस्वी एवं उग्र रूप वणित है । मरुत्‌ प्रकृति के उस रूप 
का प्रतिनिधित्व करते हैँ, जिसमें विविधता है, अर्थात्‌ वणं (रद्ध) का सम्मिश्रण रहै, 
क्योकि जोर की आंधी, पानी, विजली की चमक आदि से रूप में रङ्ग-वैचित्य आ 
जाना स्वाभाविक टै । इस की पुष्टि निम्नलिखित ऋचासे होती हैः: 

यज्ञं : संमिउलाः पृषतीमिच ष्टिर्यामज्छश्रसो अञज्जिभु प्रिया उत । 

श्रासद्या बहिभिरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिवता दिवो नरः ॥ 

इसका अथं यह है किह मरुतो! तुम यज्ञो मे संलग्न अपने मागं पर चितक- 
वरी घोडियों पर वर्छी आदि से ओर आमूषणों से चमकते हए व्याप्त होने वाले हो 
ओर सवके प्रियहो । हे भरत के पुत्रो। कुशासनों पर बेठ कर, हे चु के नेताओं । सोम 
का पान करो । इस ऋचा में चितकबरी घोड्यो पर बेठने आदिसे मसुतोकारूप 
विविध-रङ्खीरहै। 

मरुतो से मनुष्यों का हित साधित होता दहै। ये जल को बरसा कर मानव-जाति 
का कल्यान करते हैँ । वे जल बरसाने के महान्‌ स्रोत हैँ । इस सम्बन्ध में अथववेद 
स | एक ऋचा अत्यन्त रोचक है : 


१. वही, ३.१.२ 
२. वही, २०.६७४ 
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श्रापः समुद्राद्‌ दिवमरुद्‌ वहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति । 
ये अदि भरीश्ाना मरुतह्चरन्ति ते नो भुजचन्त्वन्हुसः ।' 

--अर्थात्‌ जो मरुद्गण समुद्र से जलो को दलोक तक पहुंचाते हैँ ओर द्लोक 
से पृथिवी को अभिलक्ष्य करके पुनः छोडते हँ । जो शक्तिशाली मरुत्‌ जलो के साथ 
विचरण करते हे, वे हमे पाप से बचाव । मरुतो को सात कागण माना गया है, परन्तु 
ये ४& मसरूतोकेरूपको भी द्योतित करते हँ । इन रूपो में गसो तथा मानसून हवाओं 
का रूप मिध्रित टै। मनुष्यों को जल की अत्यन्त आवश्यकता होती रहै, अत एव 
जल-वषण के कारण मरुतो का मानवो से सम्बन्धहै। जब जल वरसता है, तव 
ञषधियां एवं वनस्पतियां निकल आती हँ, जिनका मानव-जीवन मेँ अत्यन्त महत्त्व है : 

उत्समक्षितं व्यचरन्त ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोषधीष । 
पुरो दधे मरुतः पृिनिमातस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ 

इस मंतरसेज्ञातहोतादै कि मरत्‌ क्षीणनदहोने वाले खरोत को (मेघ को) 
सदा आकार मे फलाते हैँ । ओषधियों मे रस-क्षेपण करते हैँ । सूयं-रूप माता से उत्पन्न 
या माध्यमिका वाक्‌ से उत्पन्न मरुतो को मँ अपने सम्मूख स्थापित करता हूँ । इससे 
ज्ञात होता है कि मरत्‌ मेघो को प्रेरित करने वाले हैँ तथा ओषधियों मेँ रस को प्रदान 
कर मानव का हित साधते हैँ । मरुद्गण मानसून हवाओं का प्रतिनिधित्व करते है, 
अत एव अथव वंद की कुछ ऋचाणों में मरुतो से मेघो के प्रेरित किये जाने का वर्णन 
हे । 

अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भांति मरुतो पर दैवत्वारोपण हुआ है । इनका 
सम्बन्ध सूयंसे भीटहै तथा माध्यमिका वाक्‌ से भी। सूर्य के देवतात्व कीओर 
पहले सङ्धुत किया जा चुका है । सूयं से सम्बद्ध होने के कारण इनका देवतात्व स्वयं 
सिद्ध हो जाता है। माध्यमिका वाक्‌ से भी मरुतो का सम्बन्ध हैँ । वाक्‌ के परा, 
परयन्ती, मध्यमा तथा वैरवरी चार ल्पदहैँ। वाणीकेये चारो भेद अन्ततोगत्वा परा 
से सम्बद्ध हैँ । यह परा ब्रह्म मे विलीन या ब्रह्मका रूप है,* अत एव माध्यमिका वाक्‌ से 
सम्बद्ध होने के कारण मरुतो की आध्यात्मिकता स्वतः सिद्ध है। अथर्ववेद में स्वतः 
इन वाणियों की ओर सङ्कत निम्नलिखित ऋचा मे किया गया है: 

ज्िवास्त एका अश्िवास्त एकाः सर्वा बिभति सुमनस्यमानः । 
तिस्रो वाचः निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पपातानु घोषम्‌ 1 


. वही, ४.२७.४ 

. वही, ४.२७.२ 

. कही, ४.१५.७-६ 

` तु° डां° मुहम्मद इसराइल खां, "वाणी के चतुधिध-रूप', संस्कृत-साहित्य सें 
सरस्वती कौ कतिपय ह्ांकिर्यां (गाजियावाद, १९८५), प° ८-१६ 

५. अथववेद, ७.४४. १ | 
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हिलेब्राण्ड ने मरुतो को मृतकों की आत्मा माना है ।* इसके अतिरिक्त वाक्‌ 
तथा त्रात्य से सम्बद्ध होने के कारणः मरूतों का आघ्यात्मिक पक्ष उमर जाता है ।. 
अपां नपात्‌ के आधिमौतिक स्वरूप के विषय में विद्वानों में मतेक्य नहीं है । 
श्रथववेदमेअग्निको जलों का पुत्र बताया गया : 
पातं न इन्द्रापुबणादितिः पान्तु मरुतः । 
अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन पतु नो विष्णुरुत द्यौः ॥* 
इन्द्र, पूषा ओर अदिति हमारी र्ना करे । ४& मरुद्गण रक्षा करें । हे जल 
पौत्र अर्थात्‌ जल से उत्पन्न होकर बटठने वाली विद्रूप मध्यम अग्नि ओर सात समुद्र 
हमारी रक्षा करें । विष्णु ओर दुलोक हमारी रक्षा करें । 
ग्रथवंवेद की एक अन्य ऋचा में अपां नपात्‌ कीओर इस प्रकार सङ्कुतदहै: 
यो अनिध्मो दीदयदप्स्व १ न्त्यं विप्रास ईडते अध्वरेषु । 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वायंवान्‌ ॥' 
इसका अथंरैकि जो अग्नि इन्धन के जलो में दीप्त होता है । ब्राह्मण लोग 
यज्ञो मे जिस की स्तुति करते दहैँ। हे जलों के पुत्र अग्नि! हमें तुम मधुर जल प्रदान 
करो, जिनकी सहायता से बलशाली इन्द्र वृद्धि को प्राप्त करता हे। 
यहाँ स्पष्टतः विद्य दग्नि की ओर सङ्कत किया गया है । अपां नपात्‌ को जलों 
का पौत्र कहा गया है । यह्‌ कथन ठीक भी दहै, क्योकि मेघ का निर्माण जल अर्थात्‌ 
समुद्र के जल से होता है तथा उस मेघ से बिजली उत्पन्न होती है । भगवत ने इस 
विद्य॒त्‌ को अपां नपात्‌ माना है । उनका कथन है कि ““अपां नयात्‌ का अथं है, आपो का 
पुत्र । यह्‌ अग्निहै। पर यह भूत अग्नि नहीं। भूताग्नि का जन्म पहले हो चुका था। 
यह उससे प्रथक्‌ आपं का पुत्र-रूप वैद त्‌ अग्नि है 1" सायणाचायं ने भी इसे विदयुद्‌ग्नि 
माना है । ऋभ्वेद की एक ऋचा से ज्ञात होताहै कि यज्ञम एक पुरोहितकेरूपमें 
स्थित अग्नि ही अपां नपात्‌ है ।* यहां यज्ञाग्नि से अभिप्राय अभिव्यक्त होता है । अपां 
नपात्‌ का प्रयोग कहीं-कहीं सूयं तथा सविता" के लिए भी हुञा हे । 





१. उद्धृत ए० ए० मैक्डानेल, वेदिक माइथालोजी, पृ० ८१ 
२. वाक्‌ की दाशंनिकता स्वतः वाक्‌ सवतो से जानी जा सकती है, जिसका प्रभरुत 
वणेन ऋग्वेद तथा यजुवद में हुआ है । ` 


३. अथववेद १५.१४.९१ ४. वही, ६.३.१ 

५. वही, १४.१.२७ 

६. भगवहत, वेद विद्या निदशेन, इतिहास प्रकादान मण्डल, नई दिल्ली, १९५९, 
¶० ९ 


७. ऋग्वेद, १.१४३.१ 
, मैक्डानेल, वेदिक माइथालोजी (दिल्ली, १६८१), प° ७० 
९, वही, पुण ७० 
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वस्तुतः जो अग्नि यज्ञ से सम्बद्ध है, उसे अपां नपात्‌ नहीं माना जा सकता । 
अग्नि-सूक्तो से यज्नाग्निका रूप प्रथक्‌ ही ज्ञात होतारहै। स्वतः ऋण्वेदमें कहा गया 
है कि अग्नि अपां नपात्‌ के साथ वृच्र पर विजय प्राप्त करता ह! प्रकृति-परक व्याख्या 
के आधार पर यहाँ पर विद्युदग्नि प्रदशित है । इसका मनुष्य से निकट का सम्बन्धदहे, 
क्योकि इसके हारा मेघ से जल-वषंण होता है, जिससे धरती पर अन्नादि की उत्पत्ति 
होती है । अपां नपात्‌ से मनुष्यो का हित साधित होता रे, अत एव उसकी आराधना 
पुनः पुनः की गई हे । 
मातरिङइवन्‌ का वणेन वेदों मे अत्यन्त है । यह्‌ कहीं-कहीं अग्नि का वाचक है 
तथा कहीं-कहीं वायु का वाचक दहै । यह अन्तरिक्ष वायुका ही वाचक रहै, क्योकि 
यास्काचायं के कथन से उसकी पुष्टि होतीटै : 
“मातरिक्वा वायुः ! मातयं ःतरिक्षे इवसिति । मातयहिवनिनीति वा ।"*‡ 
एतदनुसार मातरिङवन्‌ वह है, जो अन्तरिक्ष में इवास लेती है अथवा अन्तरिक्ष 
मे रीधघ्र गमन करती है । अथववेद में इस सन्दमंमे एक ऋचा निम्नलिखित प्रकार 
कहै: 
बृहता मन उप ह्ये मातरिइ्वना प्राणापानौ । 
सुर्थाच्चक्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रं पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरस्वत्या वाचमुप दह्यामहे मनोयुजा ॥\° 
इस मंत्र काअथंदटै कि वधंनशील चन्द्रसेयाद्यूलोकसे मनकी पुष्टिका 
आह्वान करता हूं । वायु से प्राण ओर अपान की, सूयं से चक्षु की, अन्तरिक्से 
श्रवण-शक्ति की, पृथिवील शरीर की ओर मनसे योग रखने वाली भगवती सरस्वती 
से हम वाणी की याचना करते हैँ । यहां मातरिश्वा से अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु का 
बोध होता है : “मातरिइवना-- मातरि अन्तरिक्षे इवसितीति मातरिश्वा वायुस्तेन ।*** 
ऋग्वेद की कुद चऋचाओं मे अग्नि को मातरिश्वा कहा गया दहै ।“ वेदों के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि मातरिश्वा सवंप्रथम अग्नि का वाचक था, परन्तु उत्तरवर्ती वैदिक 
साहित्य में यह वायुका वाचक है । यह अन्तरिक् में गतिशील वायु है । अन्तरिक्ष 
मे मातरिर्वा की उपयोगिता मेघ-सञ्चालन आदिमे हो सकती है, जिस से मानव- 
हित मे जल-वषेण होता है। इस की उपयोगिता के विषयमे कुं पंक्तिथां निम्न- 
लिखित हैँ: 
“वाद के सूक्तों मेँ कतिपय एसे अस्पष्ट मत्र हैँ, जिन से मातरिश्वा के चरित्र पर 


. ऋगवेद ६.१३.२ 

निरुक्त, ७.७ 

, अथववेद, ५.१०.८ 

. श्रीकण्ठशास्त्री (व्याख्या ०) श्रथवंवेद संहिता, भाग २, पृ० ५६ 
. च्ऋग्वेद, १.९३.६; ३.२.१३ इत्यादि । 
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कुं भी प्रकाश नहीं पड़ता । इन मंत्रोमेसेदो मेवे सोम-पावक ओर सोम-पाता के 
रूप कत्पित हुए प्रतीत होते हैँ । ओर एक अन्य मंत्र मे उन का उल्लेख उन पितरों 
के साथ हुआ है, जिनके साथ इन्द्र ने सोम-पान किया था । इन्द्र की तुलना इनके साथ 
एक बार काये -कुरल ऋमुओं के रूप में की गई है । यह तुलना सम्भवतः मातरिरवा 
कौ अग्नि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्टि में रखकर की गई हो । विवाह-सुक्त 
के एक मंत्रमें भी कायंकुशलता की यह धारणा वर्तमान प्रतीत होती है, जहां कि दो 
प्रमियो में हादिक मिलन कराने के लिए अन्य देवों के साथ मातरिश्वा का आह्वान 
किया गया है । अन्त मे एक अत्यन्त अस्पष्ट मंत्रमे मातरिश्वा को असीम ओर 
सलिल कहा गया है । सलिल विदोषण का प्रयोग अथर्ववेद मे वात के लिए अनेक 
वार हुआ है । ये दोनों विशेषण मातरिदवा-विषयक परवर्ती धारणा के पूवै-रूप को 
प्रस्तुत करते हैँ |“ 

वेदो मे जल के लिए (आपः' बहुवचनान्त शब्द का प्रयोग ह । जीवन मेँ जल 
कौ नितान्त आवर्यकता है । सृष्टि के लिए आदि मेँ जल परमावरयक तत्व थे । जव 
जल बरसा, तब सृष्टि आगे बही । प्रस्तुत प्रसद्धमे जिन जलोंका वणेन कियाजा 
रहा है, वे अन्तरिक्ष-स्थानीय हैँ तथा वे मेघ-जनित है अथवा मेघो में निवास करने 
वाले हैँ । पृथिवी पर भी जल पाये जाते, जो वर्षाके जलकेही रूप हैं । वस्तुतः 
पृथिवी पर समृन्द्र हैँ । उन में भी जल है, परन्तु अन्तरिक्ष-स्थानीय -आपः से तात्पयं 
उनके जलोंसे नहीं लिया जा सकता । यह्‌ स्पष्ट अन्तर मस्तिष्क मे सदव. वतमान 
रहता ह । प्रकृत प्रसद्ध में एक ऋचा निम्नलिखित हँ 

यददः संप्रयतीरहावनद्ता हते । 
तस्मादा नदयो ३ नामस्थ ता वो नामानि सिन्धवः ।।' 

इस का अथंदहैकिदहे जलो [ चूंकि वृत्रासुर के मारं जाने पर इकटुं बहते 
हए तुम ने वहु नाद किया, इसलिए तुम 'नदी' नाम वाले हुए । हे नदियो ! वे 
वक्ष्यमाण तुम्हारे सब नाम अन्वथेक हैँ । 

यहाँ स्पष्टतः आकाश के जल का वणेन है । आपः से तात्पयं इसीसेहै, 
परन्तु बाद में जहाँ पृथिवी-स्थनीय जल का वणन भिलताहे, उसका भी प्रयोग 
बहुवचन में उपलब्ध होता है । इन्द्र जल का देवता है । कहीं-कहीं वरुण को भी जल 
से सम्बद्ध कर दिया गया है । जहां जल वरुण से सम्बद्ध दै, वहां इन्द्र भी उपस्थित है । 
इन्द्र अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है, अत एव उससे सम्बद्ध होने के कारण आपः" अन्त- 
रिक्ष-स्थानीय है । इस प्रसद्ख मे दो-एक उदाहरण द्रष्टव्य हँ । जल के, लिए कई 
राब्दो के प्रयोग वेद मे उपलब्ध होते है । अथववेद के एक स्थान पर जल को आप्‌ 
कहे जाने का कारण दिया गया है 


१. डां° सूयंकान्त, वेदिक देवश्षास्त्र (दिल्ली, १६८२), प° १७३ ;: „५ 
२. श्रथवेवेद, ३.१३.१ (1 
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यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्छीमं समवल्गत । 
तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु ष्ठन 11 
-अर्थात्‌ जव वरुण द्वारा भेजे जाने पर तुम शीघ्रतासे मिलकर उचछाल 
मारते चले, तव चलते हुए तुम्हं इन्द्र ने प्राप्त किया, इससे तुम आप्‌ कहलाये । 
'आप्‌' के वार्‌ कहे जाने का कारण निम्नलिखित है : 
अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हिकम्‌ । 
इन्द्रः वः शक्तिमिदंवीस्तस्माद्‌ वानमि वो हितम्‌ । 
-अर्थात्‌ इन्द्र की कामना के विरुद्ध बह्ने वाले दिव्य गणोपेत तुम को, 
क्योकि इन्द्र ने अपनी सामथ्यं से रोक दिया था, इस से तुम्हारा नाम "वार्‌" पड़ा । 
आप्‌" को उदक भी कहा जाता है : | | 
एको वो देवोऽप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावन्ञम्‌ । 
उदानिषुमंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते 11. 
--अर्थात्‌ स्वेच्छा से बहती तुम पर इन्द्र खड़ा हौ गया । महिमाज्ञाली नदियों 
ने ऊपर को रवास लिया । इसलिए जल को उदक कहा जाता है । 
संक्षेप मे कहा जासकताटहै किजल का मानव के जीवन मेँ बड़ा महत्त्व 
है । सृष्टि-प्रक्रिया मे जल का महत्वतो है ही। इस के अतिरिक्त वर्तमान विज्ञान 
की सृष्टि-उत्पत्ति-विषयक प्रक्रिया भी (आपः' अर्थात्‌ जलो से प्रारम्भ होती है। इन्हे 
ही नेवूला अथवागैस का रूप माना जाता है। इस गसमें ही इलेक्टान आदि वनते 
ह ।* जलो मे रोग-नाशक शक्ति होती है तथा वे विव के लिए ओौषध-तुल्य हैँ ।* 
अथववेद मे अन्यत्र वणित है कि जल भूमि को तप्त करते हैँ तथा ओषधियों एवं 
वनस्पतियों को उत्पन्न करते हैँ । इन से मनुष्य तथा जीवधारी प्राणी जीवित 
रहते द: 
समोक्षयन्तु तविषा: सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ । 
वषंस्थ सर्गा महयन्तु ममि पृथग्‌ जायन्तामोषधयो विकवरूपाः ॥‹ 
इस मंवरमे वणित है कि बडे बलशाली ओर महान्‌ दानी मरुद्गण बादलों 
को मली-भांति दिखलाएं । जलों के रस स्वयं को ओषधियों से संयुक्त कर । वर्षा 


की बौचछारे पृथिवी को महिमाशालिनी बनावे । सव प्रकार की जडी-चरूटियां, ब्रीहि, 
यवादि अन्न भिन्न-भिन्न स्थानों पर उत्पन्न हँ । 


. वही, ३.१३.२ 

- कही, ३.१३.३ 
(3 ३.१३.४ 

 भगवदुत, पूर्वोद्धृत ग्रंथ, पु० ५० 
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हम संक्षेप मे कह सकते हैँ कि जलोंसे अनेक लाभ हैँ तथा उनसे मनुष्य 
प्रगाढ रूप से सम्बद्ध हं । 92 
हम अन्त मे वात एवं वायु पर दष्टिपात करना चाहते हँ । वायु मन्द पवन 
का नाम प्रतीत होता हे । वात उससे तेज चलने वाला है, परन्तु क्षंञञावात के रूप में 
नहीं । वात एवं वायु दोनो भिन्न-भिन्न हैँ : 
^" }€ 1८81 7१५ &०५ऽ ग 16 ९९९५१ 276 ४2$प. आते +212 
110 तिला 0८ वृपा॥€ त16लाङक 10 6ौका9लला 9716 1707 011231106."/" 
वात तथा वायु मे मौलिक भिन्नता यह दहै कि वायु अनुभरुति का विषय ह । 
यह्‌ मन्द-मन्द सदव चलता रहता है, पर दिखाई नहीं देता । देवता का आरोपण प्रायः 
इसी पर होता है । वात कुछ तेज चलने वाला पवन है तथा उस के चलने से उस की 
अनुभूति होती है, क्योकि वह॒ सब को हिलाता अथवा जनाता हंजा चलता है । 
अथववेद मे वात के विषय में एक ऋचा निम्नलिखित हे: 14# पी 
यथा वातद्च्यावयति भुम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चा्रम्‌ । 
एवा मत्‌ सवं दुभूतं नरह्यनुत्तमपायति । ॥२ 
मन्त्र मे वणित है कि जैसे वात भूमिस धूल को ओर अन्तरिक्ष से बादल को 
उडादेतारहै, इसी प्रकार वेद मंत्ोसे दूर भगाया गया सब कष्ट आदि मूञ्ञ से दूर 
भाग जायं । इस प्रकार अन्य मंत्र इस विषय में द्रष्टव्यहे। 
वात तथा वायु दोनो का मानवो से सम्बन्ध है । स्रथ्रेवेद मे वागु को मुख्य- 
रूप से प्राणों का देवता माना गया है । एतद्विषयक एक ऋचा निम्नलिखित ह : 
यत्र" "वायुर्मा तत्न नयतु वायूः प्राणान्‌ दधातु मे । 
वायवे स्वाहा ॥\` 
इस का अथं यह है फि ब्रह्मज्ञानी लोग दीक्षा एवं तप कौ सहायता से जिस 
पदको प्राप्त करते है, वायु मुञ्ने उसे स्थान को प्राप्त कराये । वायु मृन्न मे प्राणो 
को स्थापित करे । यह आहुति वायु को अपित दहै । 
दयलोकीय प्राकृतिक पदार्थो मे धौस्‌, सविता, उषा, सर्य, पूषन्‌ आदि मख्य हं । 
इनमें से सूर्यं का संक्षिप्त विवेचन पहले प्रस्तुत किया जा चुका है । श्रागे यौस्‌ आदि 
का वणन कियाजारहादहै। 


१. ए० बी ० कीथ, द रिलीजन एण्ड फिलासोफौ आफ द वेद एण्ड उपनिषद्स, 
पृ० १३६ 

२. अथववेद, १०.१.१३ 
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द्यौ" का प्रयोग प्रायः स्थूल आकाश के लिएवेदमें हा है । लगभग ५०० 
वार इस का प्रयीग स्थूल आकारा के लिए ऋग्वेद में हुआदै। इस का कोद अलग 
सम्पूणं सूक्त वेद में उपलब्ध नहीं होता टै । इस का मानवीभाव द्युलोकं के देवता के 
रूप में हुआ है तथा पृथिवी के साथ द्विवचन में द्यावापृथिवी" के रूपमे प्रयुक्त है। 
यह पृथग्रप से प्रयुक्त होकर पितृत्व की भावना को अभिव्यक्त करता है ओर इस 
दशा में इस का मानवीकरण मूतिमान्‌ हो गया है। ऋग्वेद में कतिपय स्थानों पर 
अग्नि, पजन्य, अदित्यगण, सूयं, अद्भिरस ओर मरुद्गण को द्यौस्‌ का पुत्र कहा गया 
है । उषा उस कौ पुव्रीहै । ऋग्वेद में उसे वष भी कहा गया है : 

वृषा त्वा वृषणं वधंतु दयौवु षा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ ॥` 

यह च्यौस्‌ के प्राकृतिक रूप को जिस भाति उपस्थित कर रहा है, उस से स्पष्ट 
है कि यौस्‌ अपने प्राकृतिक रूपम में आकाशरहै ओौर वह क्षरण करने वालादहै। 
सामान्यतः लोग कहते भी हैँ कि आकार क्षरित हो रहा है : "आकाशः पिन्वते ।' 
आकाश स्वयं क्षरित होता नहीं है, क्योकि वह्‌ वस्तुतः शून्य है तथा उस की स्थूलता 
मेघादि के दवारा अभिव्यक्त होती है । पजन्य, मरुद्गण आदि क्रित होते हैँ तथा इन 
का क्षरण दयौस्‌ काक्षरण कहागया ह। दयौस्‌ इन को आधार प्रदान करतार ओौर 
इसी कारण इन्हे यौस्‌ का पृत्र कहा गया है । बरसने के कारण द्यौस्‌ को वृषभ कहा 
गया है ।* ऊपर बताया गया है कि चयौस्‌ देवताके रूप में दयूलोक का देवता है, परन्तु 
वह विस्प्रत आकाश का प्रतिनिधित्व करता है।एेसी दशामें उसमे पजैन्यकी 
तादात्म्यता है । यही कारण दै कि ऋण्वेद मे उसे गरजने वाला पु बताया गया है,' 
जो रमता दहै ।* चयौस्‌ मे कुदं कल्पना प्रकाश तथा बिजली कौ मिली हई है ओौर 
इसी कारण उस को मृस्कुराता हुआ चित्रित किया गयाहै।* नीचे श्रथवंवेद के कुछ 
मंत्रोंसे द्यौस्‌ के स्वरूप को स्पष्ट किया गयारहै। उन मंत्रों मेसेएक मंत्र इस 
प्रकार दहै: 

मन्वे वां चयावापृथिवी सुभोजसौ ये श्रप्रथेथाममिता योजनानि । 
प्रतिष्ठे दह्यमवतं वनरुनां ते नो मुञ्चतमंहसः ॥* 
इस मंत्र काअथंदहैकिदहेद्यु तथा भूमि! मँ तुम्हारी स्तुति करता हं । तुम 


दोनों सुन्दर भोज्य पदार्थो के दाता हो। एक चित्त वाले हो। तुम दोनों अपरि 
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मित योजनाओं तक फले हए हो । तुम दोनों अष्ट वस्तुओं या लोक-लोकान्तरो एवं 
तत्रस्थ प्राणियों के आश्रयदहो। वे तुम दोनों हमे पापों से मुक्त करो । 
एक अन्य मंत्र मे दयौस्‌ तथा पृथिवी को जल तथा अन्न को धारण करने वाला 
बताया गया हे : 
ये भ्रमत बिभ्रथो ये हवींषि ये स्रोत्य( बिभ्रयो ये मनुष्यान्‌ । 
दयावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥\` 
इसी प्रकार एक अन्य मंत्रमे यौस्‌ तथा प्रथिवीकेरूपको ओर स्पष्ट रूप 
से प्रस्तुत किया गया है । प्रथिवी का भौतिक तथा प्राकृतिक रूप सब मानवो के लिए 
प्रायः स्पष्ट है । दयौस्‌ के विषय में कुछ संदिग्धताणएं हँ । निम्नलिखित मंत्रसे उसका 
रूप स्पष्ट हो रहा है: 
ये उस्रिया जिभ्रथो ये वनस्पतीन्‌ यथोर्वां विश्वा भुवनान्यन्तः । 
खयावापरथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥` 
इस का श्रथं है कि द्यौस्‌ तथा पृथिवी ! दोनों गौओ, मेघो या किरणों तथा 
वनस्पतियों को धारण तथा पुष्ट करते हो, तुम दोनों के अन्दर चतुदश मुवन 
आश्रय पाये हृए हैँ । इस मंत्र में उचियाः' शब्द आया हआ है, जो मघो तथा किरणों 
क[ बोधक है । इस सेयह भाव व्यक्त होता कि चयौस्‌मे मेघ तथा प्रकाश अथवा 
विद्युत्‌ का रूप निहित है । मेघ जल का महान्‌ सखरोत है, जिस का स्थान आकाश हं। 
यह्‌ संसार को जल-दान से तप्त करता है। इस ओर सङ्कुत एक अन्य मंत्रमेहं; 
ये कालालेन तपंयथो ये घृतेन याभ्यामूते न {किचन शक्र वन्ति 1 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ 
इस मंत्र में बताया गया है कि द्यौस्‌ तथा पृथिवी सुस्वादु अन्नसे ओर घीसे 
याजलसेसंसारको व्रप्त करते हैँ । इन दोनो के अभाव से मनुष्य कुछ भी नहीं 
कर सकते । 
यहाँ कु उदाहूरणों दवारा द्यौस्‌ के प्राकृतिक रूप को स्पष्ट किया गया हे । 
इन उदाहरणो मे चयौस्‌ के रूप तथा कार्यो को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया ह । 


द्यौस्‌ का कायं मृवनों को धारण करना, जल बरसाना, ओषधियों तथा वनस्पतियो 


को उत्पन्न करना है । दोनों चन्दर भोज्य पदार्थो के दाता हें । इन दोनों दयावा तथा 
पृथिवी का कायं मनुष्यों अथवा सारे संसारके लिएहै। एक मंतरमेतोस्पष्टरूपसे 
ही कह दिया गया है कि इनं के अभाव से समस्त जन कुचं कर ही नहीं सकते । 
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इस वणंन से यौस्‌ तथा मानवो का घनिष्ट सम्बन्ध प्रकट होता है । 
सविता सवित्र (सूये) का वाचक है, परन्तु वेद में यह्‌ प्रकृति की एक दशा- 
विशेष को अभिव्यक्त करता हे । जव रात्रि का अवसान होने लगता है, तव सवं 
प्रथम आकाश में उषा का श्रागमन होता है। उस के परचात्‌ सूयं आता है । सूयंके 
प्रतिभासित होने के पूवं ताम्र-वणं अथवा स्वणि होता है । सूयं की इस दशा-विशेष 
पर सविता काआरोप पाया जाता दहै । यास्क ने उदय होने केपूर्वके सूयंको 
सविता कहा हे : 
तस्य कालो यदा द्यौ रपहततमस्काकीणंरदमिभंवति १ 


--अर्थात्‌ सविता का समय वह है, जब द्युलोक ही अपहततमस्का अर्थात्‌ 
अन्धकाररहित होता है तथा पृथिवी पर श्रनधकार रहता है । इस समय आदित्य की 
किरणे यलोक मे विकीणं रहती हैँ । 

ऋण्वेद को एक ऋचा मे सविता तथा मनुष्यों के सम्बंध को सुस्पष्ट किया 
गया है : . 

विश्वा रूपाणि प्रतिम्‌ञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो विराजति ॥1° 

इस मंत्रमें कहा गया हे कि मेधा-शक्ति को बढाने वाला या नित्य ही गमन- 
रील थह सविता समस्त प्रज्ञानों को प्रतिमुक्त कर रहा है, अर्थात्‌ तम से श्रपिदहित भौर 
इसीलिए न दीखने वाले पदाथं-स्वरूपो में ज्ञान को डाल रहा है । द्विपाद्‌ तथा चतुष्पाद्‌ 
सब के लिए अपने-अपने कत्तव्य कमं को करनेके लिए आज्ञा देरहाहै। सबसे 
वरण करने योग्य यह्‌ सविता-रूप आदित्य द्युलोक को प्रकाशित करता है । उषा के 
प्रयाण के अनन्तर विशेष-रूप से दीप्त हो रहा है । 

वस्तुतः रात्रि के अवसान होने पर उषा आती है । उषा तथा मनुष्यों का 
धनिष्ठ सम्बंध ऋग्वेद में वणित हे । उषा सोये हुए मनुष्यो को जगाती है । उन में 
नव-जीवन लाती हे । मनुष्यों में बुद्धि का विकास करती है । ऋषियों को स्तुति-पाठ 
के लिए उद्बुद्ध करती है । इस से उषा तथा मनुष्यों का गहरा सम्बंध प्रकट होता है । 
एेसी उषा के परचात्‌ सविता आता है । ऊपर की सविता-सम्बधी ऋचा मे उसके 
कु कार्यो कौ ओर सङ्कुत किया गया है । जसे वह मनुष्यों की मेधा-शक्ति को 
बढ़ने वाला है । समस्त मानव--्रज्ञानों को प्रतिमुक्त कर रहा है । वहु न दीखने वाले 
पदाथ-स्वरूपों में ज्ञान को डाल रहा है। वह द्विपाद्‌ (मनुष्यो) तथा चतुष्पाद्‌ 
(पञयुओं) क्रो अपने-अपने कत्तव्य कमं को करने के लिए आज्ञा दे रहा है । 

आगे अथववेद के कुछ मंत्रोंके माध्यमसे सविता के ऊपर प्र॑काडा डाला 


१. निरुक्त, १२.२ 
२. ऋ० ५.८ १.२ 
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जा रहा है । अथर्ववेद में कई ॒सूक्त सविता को अपित हैँ । भवे सूक्त के कुछ 
मंत्र यहां उदुधृत दँ । निम्नलिखित मंत्रमें सविता के मानवोपकारी रूप को प्रस्तुत 
किया गयादहे: 
अमि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ । 
दर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि त्रियं मतिम्‌ ॥' 
इस मंत्र का अर्थं है कि उन दानादि-गुणयुक्त, सवंरक्षक, द्यावापृथिवी को 
उत्पन्न करने वाले, करांतदर्शी, सत्य-प्रेरक ओर रमणीय पदार्थो को धारण करने वाले 
जगत प्रिय सूर्यं को अभिलक्ष्य करके स्तुति द्वारा इस की अचेना करता हूं । 
इस मंत्र में सविता के मानव-सम्ब॑धों पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है । सविता 
मानव को अनेक दानों को देता हे । वह॒ सव का रक्षक है । वह्‌ दयावा तथा पृथिवी 
को उत्पन्न करने वाला हे । वह्‌ सत्य का उद्रोधक है । वह्‌ रमणीय पदार्थोको धारण 
करने वाला है । वह सब की बुद्धि तथा तेज को दीप्त करता है: 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्‌तत्‌ सवीमनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः ॥ ` 
सविता मानवो को वरणीय एेशवयं तथा विपुल पशु-धन को देता है : 
सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे व््माणमस्मं वरिमाणमस्म । 
मथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोदिव भ्रा सुवा भूरि पशवः ॥' 


सविता न केवल मनुष्यों की सहायता करता है, अपितु वह उन के पितरों की 
मी सहायता करता हे : 
दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्षं पित्रभ्य आयूंषि । 
पिबात्‌ सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्माणि ॥` 
--अर्थात्‌ सवित। पितरो को रमणीय पदायं, बल एवं दीर्घायुष्य प्रदान करने 
वालाटे। 
सविता संसार का रक्षक दै । वह शोभन मति वाला है, अत एव उससे 
प्रार्थना की गई है कि पूजक को शोभन सति दे: 
तां सवितः सत्थसवां युचित्रामाहं वृणे सुमति विहववाराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां ख्हल्रधारां सहिषो भगाय ॥' 
अथ ववेद के वें काण्ड के १७े सूक्त मे सविता की बृहस्पति तथा विददेदेवा 


~~ - --- ----- 


. श्रथवेवेद, ७.१५. १ 
. वही, ७.१५.२ 

- वही, ७.१५. 

. वही, ७.१५.४ 

. वही, ७.१६.१ 
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के साय स्तुति की, गई ठै, जिस मे सौभाग्य, तेज तथा सिक्षा की कामना : 
। बृहस्पते सवितवंधंयेनं ज्योतयेनं महते सौभाग्याय । 
संशितं चित्‌ संतर संशिशाधि विव एनमनु मदन्तु देवाः ।।' 
उषा का प्राकृतिक चित्रण वेद मे अत्यन्त मनोहारी है । यह प्रातः काल की 
अधिष्ठात्री देवी है । रात्रि के अवसान पर सविता के पूवं इस का आगमन होता है । 
इस के आगमन से दिशाओं में आभाका विस्तार तथा अंधकार कां श्षय होने लगता 
दे । यह्‌ अपने आगमन से सूं के आगमन की सुचना देती है । ऋष्वेद में इस के लिए 
२० सूक्त अपित हँ । उषा की व्याख्या करते दए यास्क नेलिखादहै: 
उषाः कस्मादुच्छतीति सत्या रात्रेरपरः कालः २ 
उषा नाम इस लिए पड़ा, क्योकि यह अंवेरे को विवासित करती है, अर्थात्‌ 
निकालती है । “उच्छी विकासे से उषा वन॒ गया। रात्रेः अपरः काल- राति 
का परिचम भाग उषा है । उषा के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाली ऋग्वैदिक एक 
ऋचा निम्नलिखित है : 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यवा अनरुता सवितुः सवाय एवा राच्युषसे योनिमारेक्‌ ॥।° 
इस का अर्थंहै कि यहं उषा नाम की ज्योति आ रही है, जो आदित्यादि 
ज्योतिष्मान्‌ पदार्थो के वीच में सर्वेत्तिम हे । यह पूजनीय या दंनीय है । सुभ्रसिद्ध 
टे । सर्वत्र व्यापक ह । वही उत्पन्न हृदईं॑टै । जैसे उत्पन्न हई रात सूयं के उदय के 
लिए दूसरी जगह चली जाती है, इस प्रकार यहं रात्रि उषः काल के लिए स्थान को 
रिक्त कर देती है--स्वयं हट जाती है । 


उषा का परिचय देते हृए सातवलेकर लिखते है : कि “उषा देवता के सृक्तों 

मं साधारणतया प्राभातिक दद्य का अत्यन्त मनोरम एवं काव्यमय वणेन किया हुजा 
हे एसा प्रथमतः मन मेँ विचार उठ खड़ा होता है, ओर यह धारणा है भी ठीक, 
क्योकि उषा देवता के लगमग॒ २०० मंत्रो मे करीव ८० मंत्र चाग सष्टतया- आतः 
कालीन स्फूतिप्रद तथा प्रकाशमय द्य का बयान करते हृए पाये जाते है । इस उषा 
वेला के सजीव एवं आन्दोलनमय वर्णन के अतिरिक्त पचास से अधिक वार इन मंत्रों 
मे आधिक ओर सांपत्तिक समृद्धि एव वैभव के देने ओर पाने का उल्लेख पाया जाता 
हे ' इसलिए ेसा निःसंदेह कहा जा सकता है कि इन मंत्रों मे भौतिक सम्पन्नता 
ओर उषःकालीन प्राकृतिक सुरम्यता का ही अत्यधिक चित्रण एवं निदेश किया स 11. 


१. वही, ७.१७.१ 
२. निरुक्त, २.६ 
२३. ऋ० २.११३.१ 


४. पं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, उषा-देवता (स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, 
१९५९), पृ०३ 
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इस उद्धरणमे वतायागयादहंकि उपा स्फूर्ति को देने वाली है। प्रकाश को 
लाने वाली है । यह्‌ समृद्धि तथा वेमवको लने वाली है । ऋण्वेद के ्रनेक मंत्रोंमें 
प्रदशित है कि उषा अंधेरे को हटाने वाली तथा प्रकाश को लाने वाली है।* उषा 
प्राणियों में जागृति लाती हे ।` जब उषा आती है, तव पुवं दिशा अत्यंत मनोरम हो 
जाती है । उषा अपने आगमन से आधिक प्रगति लाती है ।* 

“अच्छे काये करने वाले तथा दानजुर पुरुष कोहीधनके वारे में निम्न 
मंत्रो मे निद मिलते टँ जिस स स्पष्ट होता टै किं वैदिक कवि सम्पत्ति के विकेन्द्री- 
करण के अनुक्रूल थे ओर एसी समाज व्यवस्था चाहते थे जहां आधिक विषमता न हो 
तथा अधिकांश जनता निधन ओर कुं इने-गिने व्यक्ति अत्यधिक सम्पन्न एवं धन- 
राली है एेसी दशा न होने पाये 1! 

आगे अथवंवेदिक मतो के प्रसङ्ग से उषा पर प्रकाश डाला गया ह । अथवं- 
वेद के एक मंत्र मे उषा को अन्न एवं प्रकाश से युक्त बताया गया है: 

सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उवास सनव स्वर्वती । 
यदीसु्ञन्तसुश्तांसनु क्रतुमौगन होतारं विदथाय जीजनन्‌ ॥।५ 

इस म॑त्रमे वाणत है कि उषा निरचय रूपसरे कल्याणी मंत्रोंसे पुणे, अन्न 
एवं प्रकारा से युक्त अव मनुष्य के व्यवहार के लिए प्रकारित हुई रहै, जव कि इस 
यज्ञादि कर्मो की चाहना करने वाले, होता-रूप अग्निको यज्ञ-कायं के लिग स्वर्गा 
भिलाषी जनो की इच्छानुसार उत्पन्न किया गया । 

इस वेद के एक अन्य मत्रमें सूयं तथा उषाके सम्बध सेउन दोनोका 
मनुष्यो से सम्बन्ध प्रदरित है : 

उप द्रव पयसा गोधुगोषमा धमं सिञ्च पय उस्रियायाः । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता बरेण्योऽनुप्रयाणम्‌षसो विराजति ॥“ 


१, ऋ० १४८८, ११३.१६; ४.५२.६; ५.८०.५-६; ६.६५.२; ७.७५७.१, 
७८.२, ८०.२, ८१.१ आदि 


- वही, १,४८.१५; १२४.१२; ६.६९४.६ 
- वही, १.४८.१३; ९६२.१, ११३.१५, १२४.५ 
- वही, १.२३०.२२; ६.६४.४, ६५.६; ७.७५.२, ७६.७ आदि । 


` वही, १.११३.१०८; १२४.१२; भ.८०.६; ६९.६५.२३; ७.७५.६, ७६.३, 
८१.३ इत्यादि 


. अथववेद, १८.१.२० 
७. वही, ७.७७.६ 
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--अर्थात्‌ हे गौ को दहने वाले, धमेदुधा गायके साथ रीघ्र आओ । लाल 
वणं की गायके दूध को तप्त आज्यमे डालो । वरणीय सूर्यने दुःखरहित स्वगं को 
प्रकारित करदिया है। उषा के पीपी चलता हुआ वह विदेष शोभायमान 
होता दै । 

यहां उषा के पीदछे-पी चलने वाले सूयंसे प्रातः कालदहो गयादै। उस 
समय गाये दही जाती रहँ तथा यज्ञ कयि जति ह । इस प्रकार इन दोनों प्राकृतिक 
वस्तुओ का मनुष्यों से गहरा सम्बन्ध है । निम्नलिखित मंत्रमें वाणत रहै फ मनुष्य 
प्रातः काल उठता है तथा देवों आदि को वलि आदि देता ह । इस प्रकार वह गृहस्थ 
घमं का पालन करत। ह तथा दीधघं-जीवन को प्राप्त करता : 


नवोनवो भवसि जायमानोऽ््ां केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भागं देवेम्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीधंमायुः ।' 


यहां अत्यन्त सक्षेपमे उषा का प्राकृतिक रूप प्रस्तुत किया गया हे । उस 
का मनुष्यों से किन-किन कारणों से सम्बन्ध है, इस की ओर अत्यन्त संक्षेप में प्रकाश 
डाला गया हे । 

पूषा सूयं काही एकरूप है । यास्क इस के स्वरूपको स्पष्ट करते हुए 
लिखते हें : 

अथ यद्रदिमपोषं पुष्यति तत्‌ पुषा भवति ।" 

अर्थात्‌ आदित्यका जोखूप रदिमयोंसे सव को पुष्ट करता है, अर्धात्‌ 
भरपुर रदिमियों द्वारा सब जगह व्याप्त होकर अति प्रकाशमान होता रहै, वह्‌ पूषा 
कहलाता है । पूषन्‌ का मनुष्यों से सम्बन्ध उस के प्रति की गई स्तुतियों से प्रगट होता 
है । ऋग्वेद मे शत्रृओं को तितर-वितर करने के लिए,* पथो को शिव बनाने के लिए," 
विनाश से रक्षातथा शुभ पथ दिखाने के लिए* पुषा से प्राथनाएं हैँ । वह गुप्त धन 
को प्रकट करता है ।* पूषन्‌ का पञ्युओं से घनिष्ट सम्बन्ध है । वहु उन की विशेष-रूप 
से देख-भाल करता है ।“ निम्नलिखित अथववेद के कुछ मंत्रों से पूषा तथा मनुष्यों 
का सम्बन्ध प्रकट होता है । 


. वही, १४.१.२४ 

. निरुक्त, १२.२ 

+ ऋ ९, ६.५३.४ 

. वही, १.४.२७ 

. वही, ६.५४.६; १०.५६.७ 

वही, ६.४८.१५ 

. बही, ६.५४.६, ५४.१०, ५०८.२; १०.२६.३ 
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अथववेद यें प्रकृति तथा मानव १२३ 


` एक मंत्र इस प्रकार है : 
प्रपथे पथामजनिष्ट पुषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः । 
उमे अलि श्रितमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥ 
इस का अर्थं है कि पूषा देव मार्गो के उक्कृष्ट मागं में, यूलोक के उक्कृष्ट 
मागं पर ओर पृथिवी के उक्करष्ट मागं पर रक्षक केरूपमें प्रादु्मत हआ । वह्‌ 
दोनों रुचिकर सहस्थानों अर्थात्‌ दयु तथा पृथिवी को पूणेरूप से जानता हुआ समीप 
तथा दूर सर्वत्र घूमता हे । 9 
यहाँ पूषा को मानव . के रक्षक तथा. प्रथ-दशंक के रूप मे प्रस्तुत किया गया 
है । आगे इसी सूक्त के मंत्र में पूषा को भय-नाशक तथा मागं -दशेक कं रूप में प्रस्तुत 
कियागया है: | | | 
पुबेमा आज्ञा अनु वेद सर्वाः सो अस्मां अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः स्वीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥।" 
आज किक साहित्य में कुबेर की धन-दाताकेरूपमें प्रतिष्ठा । वेदम 
यही प्रतिष्टा पूषा को मिली हई थी । वरहा पूषा को धन अथवा समृद्धि का देव माना 
गया है । इस के अतिरिक्त वह्‌ पशु, धन, पत्र, पौत्रादि को पुनः लाने वाला है" जो 
खोगये हैया मानवसे वियुक्त हैँ 
परि पुषा परस्ताद्धस्तं ददातु दक्षिणाम्‌ । 
पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ 
पूषा का मानव से सम्बन्ध दिखाते हए बताया गया ह किं पुष्टि देने वाला 
पूषा देव दुर-दरुर तक अपना कायै-कुशल दारयां-हाथ हमारे चारो जोर कायम रखे ॥ 
हमारे लोये हुए पञ्यु, धन, पुत्र, पौत्रादि को फिर हमारे पास हांक नाये या वह हमारे 
पास आ जाय । विनष्ट द्रव्य से हम पुनः मेल प्राप्त करे (नष्टेन सं गमेमहि) । 
एक दूसरे मंत्र मेँ कहा गया है कि इन्द्र ओर पूषा से अनुप्राणित धामिक राजा 
एवं उस की प्रजा शत्रुओं के मार्गो कोसबभोर धेरलें। उनकी सेना को अपनी 
दक्षता द्वारा एेसे व्यामोह मे फसा दं कि वह्‌ कर्तव्याकत्तेव्य का निणेय न कर सके : 
परि वर्त्मानि सवंत इन्द्रः पुषा च सस्रतुः । 
मुद्यन्त्वद्यामुः सेना अभित्राणां परस्तरान्‌ ॥* 


१. अथववेद, ७.१०.१ | 
२. बही, ७.१०.२ 9. 
३. वही, ७,१०.४ 

४, बही, ६.६७.१ 
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एक मंत्र मेंपूषाको शिशुको जन्म-देनी मां अथवास्त्ी से सम्बद्ध दिखाया 
गया है : 
वषट्‌ ते पुषन्नस्मिन्तसुतावर्य॑मा होता कृणोतु वेधाः । 
सिखतां नाय तप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सुतवा उ ॥1' 
पूषा का न केवल मानवो से अपितु प्रेतं से भी सम्बन्ध डे । वह्‌ पूषा सवंज्ञ 


हे । मृवनों की रक्षा करने वाला है । पूषा मृत प्राणी को उस के पितरोंसे 
मिलाता दहै : 


पुषा त्वेतङ्च्यावयतु प्र विद्राननष्टपञुभुवनस्य गोपाः । 
स त्वतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्पोऽग्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥° 


१. वही, १.११.१ 
२. कही, १८.२.५४ 
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भारतीय विगाह-पंदढतियां 


विवाह प्रायः सभी धर्मो में संयम का साधन माना जाता है । इस कै अतिरिक्त 
यह भिन्न-भिन्न समाजो के भिन्न-भिन्न दशाओं में प्रचलित सामाजिक रिवाजों ओर 
विधानों की ओर संकेत करता है । विवाह-पद्धति की उत्पत्ति के विषय मे विमिन्न 
मत पाये जाते है, परन्तु अधिकांशतः यह स्वीकार किया जाता है कि सवप्रथम एक 
ही बार विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी । तत्पदचात्‌ विवाह को अन्य पद्धतियां 
इस से प्रादुर्भूत हई, अत एव इस सन्दभं मे यह उचित प्रतीत होता है किं मनुष्य 
सभ्यता के सम्पूणं काल को मुख्यरूप से वैदिक तथा वेदिकेतर दो मागौं में बांट कर 
इस प्रथा पर प्रकारा डाला जाये । 


१. वदिक पद्धतियां : 
विवाह की विभिन्न पद्धतियों का एक सामान्य विचार ऋग्वेद को अपेक्षा. 
श्रयवेवेद ओौर गृह्यसुत्रो मे अधिक स्पष्ट हैँ । ऋण्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
ऋर्वंदिक काल में स्त्री-पुरुष दोनों को विवाह करने की अधिक स्वतंत्रता थी तथा 
दोनों का मेल पूणं विकास के लिए होता था, परन्तु विवाह अ निवायं नहीं था, क्योकि 
अनेक स्त्रियों ने विवाह से तटस्थ रहकर अपने माता-पिता के गरृह॒-निवास का वरण 
किया । अपाला, घोषा, विङ्ववारा इत्यादि ने घोर तपस्याय कीं ओर ऋषि-पद को 
प्राप्त हई । इसी प्रकार कुछ मनुष्यो ने अविवाहित रहना पसन्द क्रिया । ऋश्वेद में 
बाल-विवाह तथा विवाहावस्था का वणन नहीं मिलता । 
वैदिकेतर काल मे विवाह की अनेक पद्धतियों का जन्म हुआ, जिनमें "राक्षस", 
“स्वयंवर'* ओर "प्राजापत्य" का बीज ऋग्वदिक काल मे मिलतारहै, परन्तु इस प्रकार 
की विवाह-पद्वतियों का प्रमाण इतना अस्पष्ट हे, जिस से यह्‌ कहना असम्भव प्रतीत 
होता है करि ये पद्धतिर्या ऋर्वदिक काल मे अधिकांश रूप मे प्रचलन मे थीं अथवा 
नहीं । इस प्रसङद्ध में कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ । 
वास्तविकता यह्‌ है कि ऋग्वेदिक समाज दुष्टों तथा पापाचारियों से पूर्णारूप 
से मुक्त नहीं था ¡ व्यभिचार ओौर सतीत्व-्रष्ट करने के अधमं कायं समाज में हु 
करते ये । उस समय भी तस्करथे ओर लोगों को अपने पञशुओंके चोरी जाने का 
भय सदा लगा रहता था, अत एव उनके लिये सुदृढ बाडे बनाये जाते थे । राक्षसो को 


१. ऋ ० १०.२७.१२ 
मद्रा वधूभंवति यल्सुपेश्लाः स्वथं सा मित्रं वनुते जने चित्‌ । 
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कल्पना समाज में छाई हुई थी, जो लोगों को अनिष्ट ओर क्षति पहुंचाया करते ये । 
राक्षसो के समान मनुष्य भी समाज में थे, जो सज्जनो, सदात्माओं ओर सहृदयो को 
समय-समय पर दुःख दिया करते थे । इन कूकर्मोँ से राक्षस ॒विवाह्‌-पद्धति का जन्म 
हआ । 

राक्षस विवाह-पद्धति उस प्रथा का द्योतक दै, जव कन्या को हठात्‌ विवाह के 
उदेश्य से उसके पिता के घर से अपहरण कर लिया जाताथा। इम कार्थं मे पिता 
की सहमति कौ आशङ्का नहीं की जा सकती, परन्तु कन्या की सहमति की भाशङ्का 
की जा सकती हे । ऋषवेद के मण्डल १ ओर € में राजा पुरुमित्र की पुत्री कामादा 
का वर्णन मिलता है । विमद उस राजकन्या से विवाह करना चाहता था, अत एव 
उसने अश्विनो से प्राथना कौ । अङिवन्‌ उस की प्राथंना से उस राजकन्या को उसके 
पिताके घर से उठा लाए। 

इसी प्रकार ऋग्वेद में स्वयंवर का.भी वर्णन मिलताहै । स्वयंवर प्रथाका 
जन्म प्राथियो की अधिकतावश प्रतियोगिता के फलस्वरूप हुई । एक देवी स्वयंवर का 
वणन ऋग्वेद (१, १६ ओर १७ ) में मिलता है । उस समय सूयं की पुत्री सूर्याके 
अनेक प्रार्थी थे । फलतः निङ्चय हुआ फ सूर्या को वही पतनीरूप मेँ प्राप्त करेगा, जो 
सूयं तक की दौड़ लगने वालों म सर्वप्रथम होगा । इस दौड़ मे अदिवनों ने विजय 
प्राप्त कर सूर्या को जीता । यहु दैवी स्वयंवर काएक खूपद। यह्‌ प्रथ्वी-तल पर 
प्रतिपादित होने वाले स्वयंवरो की ओर भी संकेत करता है । तथ्य ह करि अति प्राचीन 
काल मे स्वयंवर के प्रमुख दो रूप थे । एक समात के निम्नवगं में प्रचलित था ओर 
दुसरा राजवंश में । प्रथम पद्धति समनः के समय प्रतिपादित हा करती थी । 'समन' 
एक वार्षिक पवं के रूप मे शरत्काल की सम्पूर्णं रात्रि भर मनाया जाता था । यह्‌ एक 
सामाजिक जनसमूह्‌ का एकत्रीकरण होता था, जिस में स्त्री तथा पुरुष भाग लेते थे । 
कविगण वहां यश की आक्षा से आतेथे, धनुर्धारी धनुविद्या मेँ प्रवीणता के 
प्रदशेनार्थ, घोडे दौड के लिए तया स्त्री गौर पुरुप अपने जीवनके साथी को वरण 
करने की इच्छा से एकतित होते थे। स्त्रियां सज-धज कर गाना गाती थीं, नृत्य 
करती थीं जौर अपने प्रेमियों को आकपित करती भीं, परन्तु शनेः-रनैः इस सामान्य 
प्रथा ने हिन्दु राजाओ के समय में एक विशेष रूप धारण कर लिया । उस समय यह 
प्रथा केवल राजाओं तक सीमित होकर रह्‌ गयी । ये दोनों पद्धति एक प्रकार से 
सत्रं -सामान्य वंवाहिक पद्धतिर्या नहीं थीं, क्योकि वे शास्त्रोक्त नहीं थीं । 

ऋर्वेद के विवाह-सूक्त में इस पद्धति का सामाजिक प्रथा के रूप मे विकसित 
होने का संकेत मिलता हे, जिसमें विवाह का सम्पादन समाज केद्वारा प्रतिपादित 
नियमं तथा शास्त्रोक्त विधियो द्वारा होने लगा । इससे प्राजापत्य पद्धति का सुजन 
हुआ । इस पद्धति के अनुसार कन्या का दान यहु समञ्चकर किया जाने लगा कि 
जीवनपयेन्त दम्पती-युगल अपने धामिक कायं को सम्मिलित रूपसे करेगे। इस में 
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कन्या का विवाह पिता की सहमति से होने लगा । कन्या वर का हाथ प्रकड्‌ं कर 
वैवाहिक अग्नि की तीन वार प्रदक्षिणा करने लगी । दोनों स्त्री-पुरुषों के योग से 
ऋर्वेद में पुतो की बहुलता कौ इच्छा व्यक्त की गई है । पुत्री के जन्म की आकांक्षा 
नहीं मिलती हे । 
(क) आसुर-विवाह : 

आसुर-विवाह के अन्तगंत धन के लोभ से कन्या अथवा पति को खरीदने का 
कार्यं होता है । ऋश्वेढ की एक ऋचा में इस ओर सङ्कोत है । आज कल देखा जाता 
हे कि जव कन्या के रूप, रङ्ग, शरीर आदि मे किसी प्रकार का विकार आ जाता ह, 
तब उसका विवाह धन के लोम से किया जाता ह, अर्थात्‌ कन्या के माता-पिता अपनी 
पुत्री का विवाह वर-पक्ष को धन देकर करते है । ऋण्वेद के एक मंत्र से ज्ञात होता 
हे कि इसी प्रकार की प्रथा ऋग्वैदिक काल में भी थौ । उतर के सङ्कतित मंत्रमें 
वणित है कि हे इन्द्र ओर अग्नि। सुनादै कि तुम दोनों कुछ दोष रखने वाले जंवाई 
तथा साले को अधिक दान देने वाले हो । इस सङ्कुत से यह्‌ अनुमान लगाया जाता ह 
कि उस समय दोष-ग्रस्त, विकारःग्रस्त अथवा रूप-रर्जञं मे विकार आ जाने के कारण 
युवक युवती-पक्ष वाले को प्रभूत धन देकर अपना विवाह करता था । यह्‌ उदाहरण 
इस बात का प्रमाण कि इस प्रकार की विधि ऋर्वैदिकः कालमें अधिक सीमा 
अथवा कुछ सीमा तक अवश्य प्र चलित थी, अन्यथा इस प्रकार का उदाहरण ऊपर के 
मंच मे नहीं दिया जाता । स्वतः यास्क ने निरुवत ६.९ मे इसी प्रथा को ओर सङ्कुत 
किया ह । पुनः यास्क ने (३.४) में स्त्रियों के खरीदे जाने का उल्लेख किया है, अत 
एव उन्ह अपने माता-पिता की सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं माना गया है । निरुक्त 
के ३.४मे ही पुरुषों के बेचे जने का सङ्कत है। भेत्रायणी-संहिता मे भी स्त्रियों के 
खरीदे जाने का वर्णन उपलब्ध होता है । 

आज हमारे देश में दहेज की प्रथा € । तदच ^ युवती के घर वाले द्रव्य 
तथा अन्य वस्तुएँ वर-पक्च को देते द, परन्तु इस मे युवती को बेचने की भावना निहित 
नहीं है । वैदिक काल में इस का विछृत सूप प्रचलित था । आज भी भारत मे किसी 
अवस्था-वि्ेष में द्रव्य लेकर माता-पिता अपनी कन्या का पिक्रय कर देते हैँ । एेसी 
अवस्था मे उन माता-पिता का अपनी कन्या पर अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं रहता 
है । पुरुषों के बेचे जाने का सन्दभं आज भारत मे उपलब्ध नहीं होता है । कभी-कभी 
देखने मे आता है कि वर किसी की कन्यासे विवाह करता है तथा किसी परिस्थिति- 
वदा वह॒ अपने माता-पिता से अलग कन्या के साथ ही रहने लगता है । इस दशा मे 
कट्ता अथवा वैमनस्यता की भावना ची हुई हे । ऊपर चचित वैदिक प्रसद्धोमे 
इस का अभाव होता दहै । 
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(ख) गान्धवं विवाह : 


५ 


गान्धवे विवाह उस विवाह को कहते हैँ, जब युवक एवं युवती प्रेम का उदय 
होने पर अपने माता-पिता की आज्ञा के विना किसी की परवाह न कर संयुक्त हो 
जाते हैँ । यह्‌ विवाह कभी-कभी सफल रहता है तथा कभी-कभी भ्रष्ट भी हो जाता 
हे । इस प्रकार की प्रथा समाज मे सामान्यतः प्रचलित नहींहै ओौर न उसे बहत 
आदर के साथ देखा जाता है । इस प्रकार की प्रथा वेदिक काल मेंभी प्रचलित थी, 
क्योकि यत्र-तत्र इसके सङ्कुत स्वतः वेदों मे उ पलन्ध होते हैँ । एतत्सम्बन्धी एक 
ऋग्वेदिके ऋचा निम्नलिखित है : 


परनि गावो अन्नुषत योषा जारमिव त्रियम्‌ 
अगन्नाजि यथा हितम्‌ ॥१ 
स्वी जैसे पुरुष की स्तुति करती दै, वसे ही हे सोम ! तुम अपने हित के लिए 
लक्ष्य पर पहुंचते हो । यहाँ मंत्र मेँ स्पष्ट रूप से जार का प्रयोग है । जार यहाँ उस 
पुरुष के लिए प्रयुक्त है, जो पराई स्वी मे आसक्त दै तथा कामार्थं उनका संयोग 
होता रहता है । वे मण्डल की एक अन्य ऋचा इस सन्दभं मेँ इस प्रकार है : 
अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानुषत । 
मृज्यसे सोम सातये ॥। 7 
इस का अथंद्ैकिस्त्री जसे अपने प्रिय परुषको बुलातीरहै,वैसेहीहै सोम | 
हमारी दशो उद्धलियां धन प्राप्त कराने के उदय से तुम्हं इन्द्र के लिए शोधती # है । 
यहां भी पुरुष को जार कहा गया है । ऊपर जार के अर्थं के विषय में विचार किया 
गया है । 'जार' एवं “जारिणी' आचार-भ्रष्ट स्त्रीः तथा पूरुष के लिए प्रयुक्त है । शब्द- 
कोशो मं उपपतिः, परदारलम्पटः आदि को जार कहा गया है । कुलटा, पुर्चली स्त्री 
को जारिणी कहा गया है । वस्तुतः (जार' तथा नारिणी उन के लिए प्रयुक्त ह, जो 
कामाथ सङ्कु तित स्थान पर जां । इन सन्दर्मोमे प्रेम का वर्णन किया गयां ठे । 
पुणे मिलन का स्पष्ट वणन नहीं है । शब्दो के अर्थोमें भी कुदं शिथिलता दै । संक्षेप 
मे कहा जा सकताटहै कि ऋग्वैदिक काल सें स्त्री तथा पुरुष कामार्थं सङ्कतित 
स्थान पर मिलते थे । एसे सन्दर्भ से यह भी अर्थं निकाला जा सकता है कि कुछ 
स्त्रियां अपने पतिथों से चिप कर अन्य पुरुषों से मिलती थीं तथा पुरुष भी अपनी 
स्त्रियों से चष्टि बचा कर पराई स्तियों से मिलते थे । उन्हीं सन्दर्भों की परम्परामें 
यहं भी सम्भव था कि कन्या जपने माता-पिता की आज्ञा के विना अन्य युवक से 
मिलती थी भौर उन का विवाह हो जाता था । ऊपर जार का अर्थं दोनों अभिप्रायं 
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मे लेना चाहिए । आगे कुछ अथवेवेदिक उदाहरण प्रस्तुत हँ । एतत्सम्बन्धी एक मंत्र 
निम्नलिखित है : 
यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन । 
देवाः श्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥` 
इस मंत्र का अथं है कि जिससे वह कामातं पुरुष तो मल्ले स्मरण करे, किन्तु 
मै उसे कभी भीस्मरणन करूं । हे देवताओं ! कामदेव को भेजो, जिससे वह निरन्तर 
मेरा ही चिन्तन करे । 
इस मंत्र मे कर्‌ विचारों की अन्वितिदटै। इस मंत्रमे निहित विचार की 
परिणिति गान्धवं विवाहम मी हो सकती हैँ । इस मंत्र को अपेक्षा एक अन्य मंत्रमें 
स्पष्ट रूप से गान्धवं विवाह भी ओर सक्कुतटैः: 
एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामोऽहमागमम्‌ । 
अहवः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागसम्‌ ॥ 
इस का अथेदहै कि पति को प्राप्त करने की कामनासे यह्‌ नारी आई है 
ओर पत्नी प्राप्त करने की इच्छा से मेँ उपस्थित हुआ हूं । जेसे घोडा घोड़ी को देख 
कर आनन्द का प्रददोन करता हुआ हिनिहिनाता है, इसी प्रकार मँ भी अपने सौभाग्य 
(पत्नी) के साथ आ मिलता हूं । यहाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप से गान्धवे-विवाह की ओर 
सङ्कतदहै, जिसमे कहागयाहै किस्त्री एवं पुरुष विवाह तथा कामके पूरणा 
आपस मे स्वेच्छानुसार मिल जाते थे। अथववेद के एक दूसरे मंत्रमे प्रेमी एवं 
परमिका को आलिद्धन करते हए प्रदित किया गयारै। मंत्र इस प्रकारै: 
यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिरस्वजे । ` 
एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा भसः ॥।१ 
--अर्थात्‌ हे प्रिये ! जसे लता वृक्षसे चारो ओरसे लिपट जाती रै, इरी 
प्रकार मञ्चे आलिद्धन कर । जिससेतु मूञ् को चाहने वाली ही ओर जिससे मुज्ञ 
को द्धोड कर जाने वाली न होवे । 
इस मंत्रसे मी सुस्पष्टदहै कि यहाँ एक युवती तथा युवक का स्वेच्छा से 
भिलन प्रदशशित है । यह निरचय रूप से पति तथा पत्नी का मिलन नहीं है । थहाँ पति 
तथा पत्नी होने से पूवं की दशा का वर्णन दै । साहित्य अथवा कवि-कमं में स्वी तथा 
पुरुष को लता तथा वृक्ष कै रूप में चित्रित किया जाता दहै । यह व्णंन प्रतीकात्मक 
है। इसमे एक बड़ा ही गूढ भाव चपा है । यहां दो अर्थो की अभिव्यक्ति हो रही 
है । एक से यह भाव ध्वनित होता है कि जिस प्रकार लता समीपवर्ती वृक्ष के सहारे 
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ऊपर चदृती है, इसी प्रकार पति के आश्रय से पत्नी जीवित तथा प्रसन्न रहती है । 
दूसरा अथं पुरुष-पक्ष को स्पशं कर रहा है । लता वृक्ष के सहारे ऊपर चदृती है तथा 
कभी-कभी जव विजली आदिसे वृक्ष की शाखाएं छिन्न-भिन्न हो जाती है, तव भी 
लताएं अपने बाहुपादा से उन शाखाओं को जकडे रखती हँ ओर तितर-बितर नहीं 
होने देती हँ । यहाँ विद्युत्‌ आपत्ति की सूचकं है, जिस से ध्वनित होतादै कि जव 
पुरुष पर आपत्ति आती हे, तवस्वरीही उसका सहारा वनतीहै। उसे कभीभी 
छीड़ती नहीं है । डां ° मूल्कराज आनन्द ने अपने लेख “1© ४८ मे इस पक्ष पर 
वड़ा सुन्दर प्रकाडा डाला ह । ऊपर प्रकृत सन्दमं में लता तथा वृक्ष का सन्दभं कुच 
रिथिल अथंमें है । अभी प्रेमी एवं प्रेमिका मिल रहे है । इस में पूर्वानुराग का वणेन 
है । स्वेच्छा से मिल रहे है, अक्त एव गान्धर्व-विवाह का सङ्कुत प्रकट हो रहाहै। 
गान्धवं-विवाह कभी-कभी टूट भी जाता है अथवा उसके ट्टने की सम्भावना होती 
है । अभिज्ञानशाकुन्त का शकुन्तला तथा दिलीप का विवाह इस कथन की पुष्टि करता 
हे । श्रथवंवेद का एक अन्य उदाहरण निम्नलिखित हे : 

सं चेन्नयाथो अश्विना फाभिना सं च वक्षथः। 

सं वां भगातो अग्मत स यत्तानि सम्‌ व्रता ॥' 


(ग) अथववेद के चौदह्वें सक्त का विवेचन : 


अथववेद के चौदहवे सूक्त मे विवाह का विस्तृत विवेचन है । एक मंत्रमें 
सूर्या के विवाह का वणन करते हृए कहा गया है : 
चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । 
चौ भूभिः कोशः आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥° 
यहां दिखाया गया कि सूर्या पति के घर गई, तव संकल्प ही उस की तकिया 
था। उस कौ प्रेममयी चष्टि ही शरीर पर रचाया जने वाला महावर था। दु ओर 
भूमि उस के कोड के तुल्य थे । इस सूक्त के प्रकृत मंत्र मेँ दिखाया गया दै कि जब सूर्या 
अपने पति के घर गई, तो उसे जो उपकरण मिले, वे पृथिवी पर पाये जाने वाले उप- 
करण के समान थे । इससे प्रकट होता हैकिउस वदिक कालमेभी विवाहाथिनी 
कन्या को कु एेसी वस्तुएं दी जाती थीं, जो आज वध्रुको दी जाती हैँ । सूर्याके 
भसङ्ग से दहेज, दासी, वंवाहिक वस्व आदि का सुन्दर सङ्कत अथर्ववेद में प्राप्त 
होता टैः 
रभ्यासीदनुदेयौ नाराशंसी न्योचनी । 
सुर्याया मद्रमिर्‌ वासो गाथयेति परिष्कृता ।\१ 
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आज जब वध्र अपने पति के घर जाती दहै, तब कभी-कभी बेल-गाडी अथवा 
रथ पर जाती ह । वस्तुतः आज यातायात के साधनों मे पर्याप्त अन्तर आ गया । 
ग्रामो में आज भी वधू डोली, रथ अथवा बल-गाड़ी में "नः जाती है । एेसी स्थिति 
वैदिक काल में मी थी । प्रकृत संदभं में एक रथ निम्नलिखि ` रार काद: 
मनो अस्या अन आसीद्‌ दयौरासीदुत च्छदिः । 
शुक्रावनडवाहावातां यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥' 
इस मंत्र में दिखायागया टै किसूर्यां कामन उसका रथ था, जिसकी 
छत चु था । बेल रवेत रङ्खके थे! यहाँ रथ के आकार तथा स्वरूप को अभिव्यक्त 
किया गया है। इसी प्रकार रथ के बैल, पहिए तथा उसके सद्ग मागं का वणन 
भी उपलब्ध होता है; | 
व्रहक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावेताम्‌ । 
श्रोत्रं ते चक्रं आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥२* 
आज विवाह का समय शुभ लग्न में निरिचत किया जाता है। पत्रानुसार 
तिथि आदि पर विचार कियाजाता है । वेदिक काल मे भी विवाह का समय निर्चित 
होता था । उस समय विवाह फाल्गुन मास मे सम्पन्न होते थे: 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युह्यते ॥\` 
यहाँ उक्त समय की ओर सङ्कुत सूर्या के माध्यम से किया गया है । सूर्या 
का विवाहान्तर पतिगृह की भ्रोर जाने का समय श्राया, जिस को सविता ने स्वयं 
निरिचत किया । माघ मासमे सू्य-रङिमियां निष्प्राण होती है, इसलिए फाल्गुन मास 
मे वैवाहिक कायं म्रच्छी तरह सम्पन्न होते हैँ! 
वधु के पति-गृह॒ जाने पर उसे रिक्षा दी जाती है कि वहु गरृहु-स्वामिनी बने । 
अपने पति-ग्रह मे मधुर वाणी कासेवन करे, जिससे उस मे सब लोग प्यार तथा 
स्नेह रखे । वधू को रिक्षा दी जाती है कि वह पतिव्रता हौ तथा केवल अपने पति 
केही शरीर का स्पशं करे : 
इह प्रियं प्रजाये ते समृध्यतामस्मिन गृहे गाहंपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं सं स्पृश्लस्वाथ जिविविदथमा वदासि ॥॥* 


उस समय वधू को आशीर्वाद दिया गया कि वह अपने पुत्र तथा दौहित्रो के 
साथ खेलते तथा आनन्द मनाते हुए पूर्णावस्था को प्राप्त करे : 


५ 


वही, १४.१.१० 
. कही, १४.१.११ 
वही, १४ १.१३ 
वही, १४.१.२१ 
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इहव स्तं मा वि यौष्टं विहवमायुग्यंहनुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पूत्रेनेप्त्रभिमेदिमानौ स्वस्तकौ ॥' 

एक मंत्र मे पक्तिः को आदेश दिया गया है कि वह पत्नी को ऊनी वस्त्र-विशेष 
दे । विवाहोपलक्ष्य में ब्राह्मणों को विपुल धन वटि : 

परां देहि श्ामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु । 
कृत्येषा पट ती मुत्वा जाया विशते पतिम्‌ ॥ 

इस के अगले मंत्रमे इसी ओर सङ्गत है मंत्र की विशेष-टिप्पणी में 
श्रीकण्ठरास्त्री नै रोचक तथा रहस्यात्मक वात बताई है: 

““मंत्र मेँ विवाह का गूढ़ तात्टिक विवेचन किया गया है । पूर्वोक्त मंत्र में पत्नी 
को कृत्या से उपमित किया गया है । यहां उसी को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
जिस प्रकार कृत्याभिचार मे लाल, नीले वस्त्रों का प्रयोग होता है उसी प्रकार वधू भी 
लाल, नीले वस्त्र पहने होती है जिस से भ्रम होता है कि यह मानो कृत्या से मिली हुई 
है । विवाह हौ जाने पर पित्रृकुल वाले तो निरिचन्त हौ जाने के कारण वृद्धि को प्राप्त 
होते है, पर पति बेचारा बंध जाता है । यदि पत्नी अनुकूल रहे तो उसकी मोहनी मार 
डालती है, प्रतिकूल रहे तो घर ही नष्टो जाता दहे ।'" 

वधू का अदमारोहरण विवाह-संस्कार का एक आवश्यक अङ्ग है । वैदिक काल 
मे भी इसकी प्रथा थी : 

स्योनं घ्र वं प्रजायं धारयामि तेऽश्मानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे । 
तंम। तिष्ठानुमाद्यां सुवर्चा दीर्धं॒त श्रायुः सविता कृणोतु ॥` 

इसका अथंहै किदहेवधरू ! देवी पृथिवीकीगोद में तेरी सन्तान के लिए 
सुखदायक स्थिर शिला-खण्ड को रखता हूँ । तू उस पर चट्‌ । प्रसन्न हौ । तेजस्विनी 
हो । सविता तेरी आयु को दीघं करे । 

वस्तुतः आज वधू को शिलाखण्ड स्पशं कराया जाता है, जिसके पी यह 
भावना निहित है कि यदिस्त्री का चरित्र भ्रष्ट हुआ, तो वह्‌ अहिल्या के समान 

थर बन जायेगी । वेदिक कालमें इस से मिलती जुलती या उप्ुक्त भावना 
निहित थी । 

विवाह का एक नया नाम पाणिग्रहण दहै । विवाह को पाणिग्रहण इसलिए 

कहा जाता है किं वर वधू का हाथ अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करता है: 


१. वही, १४.१.२२ 

२. वही, १४.१.२५ 

३. श्रीकण्ठशास्त्री, अथववेद संहिता, माग ३ (दिल्ली, संवत्‌ २०२३); 
प° ५३५ 

४. अथवंवेव, १४.१.४७ 
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येनाग्निरस्था भृम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन गृह्णामि ते हस्तं मा व्ययिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च ॥' 


ट्स का अथे है कि जिस उदेश्य के लिए अग्निने इस पृथिवी के दाहिने हाथ 
को ग्रहण किया था, उसी उदेश्य की पूति के लिए मेँ तेरा हाथ थामता हूं । मेरे साथ 
रहती हई तु प्रजा ओौर धन के लिए कभी कष्ट न उठा पावे । 
वेद धर्म, अर्थं, काम तथा मोक्ष चतुविध पुरुषाथं का मूल है। एकमंत्रमें 
युवकों एवं युवतियों को उपदेश दिया गया है कि वे प्रजोत्पत्ति की कामना से ग्रहस्य 
जीवन को सुखी बनाये, न कि रति की वासना मात्रसे काम का सेवन करे: 
मा चिदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । 
सुगेन दुगंमतीतामप दरन्त्वरातयः ॥` 
इस मंत्र काअर्थंहै कि राहजनी करने वाले लुटेरे आदि, जो घात लगि 
बैठ रहते है, इस नवविवाहिता दम्पती सूर्या की तरह अपने महत्व के साथ अनेक रूपों 
करो धारण करती हई प्रजा कामना से यहां पति के साथ एक हो । 
यहां अत्यन्त संक्षेप में अथववेद के उन प्रसद्धों को प्रस्तुत किया गया है, जिन 
मे आधुनिक प्रणालियों का समावेश है । इन प्रस्थापनं द्वारा दहेज, वधू के वस्त्र › 
कामे क। तात्त्विक अथं, वयू के मार्गे, वधू के रथ, वधू के गृहस्थ-जीवन की शिक्षा, वधू 
का परिवार मेँ व्यवहार भ्रादि व्यावहारिक बातों की संक्षिप्त व्ाख्या कौ गई हे । 


(घ) वेदिक युग मे बाल-विवाह पद्धति कां रभाव : 


भारत में विवाह के सन्दर्भ मे आयु का महत्वपूणं स्थान है । आज भारतमें 
विवाह के सन्दभं में ्रायु में भिन्नताएं पाई जाती हैँ । शारदा-एेक्ट के अनुसार बालः 
विवाह वजित है । रिक्षित वं मेंभ्रायु को महत्व दिया गया हे । पूणं अवस्था प्राप्त 
करने पर शिक्षित युवक एवं युवतियां विवाह के पक्षपाती हैँ । विधि द्वारा श्रायु निर्चित 
होने पर भी प्रशिक्षित वगं मे आयु का महत्व नगण्यही है । अल्पायु में ही विवाह की 
प्रथा अशिक्षित वं मे बहुलता से प्रचलित है। श्नः शनैः उन मे जागृति आ रही 
हे तथा वे भी अब भ्रवस्था पर विचार करने लगे हैँ । विस्तार मे न जाकर हम यहाँ 
विचार करना चाहते है कि वैदिक काल में विवाह की क्या अवस्था होती थी । 
बाल-विवाह्‌ समाज में प्रचलित था अथवा नहीं, इस पर विचार करनेसे पूवं यह्‌ 
ध्यान रखना चाहिए कि बाल-विवाह से मनुष्य श्रत्पायु होता है । बेदो में मनुष्य की 
ओौसत आयु शतवर्षं प्रकल्पित है । यदि बाल-विवाह कौ प्रथा धी, तो मनुष्य शताु 
नहीं हो सकता । वेदों मे युवकों एवं युवतियों के व्यस्क होने पर प्रेम के उदय होने 
का वर्णन है । इसके श्रतिरिक्त वेदों में ब्रह्मचयं तथा रिक्षा प्राप्त कर लेने पर विवाहं 


१. वही, १४.१.४८ 
२. वही, १४.२.११ 
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करने का निदंश प्राप्त होता है । सवंप्रथम उपनयन-संस्कार होता था । इस संस्कार 
के लिए ठ ब्रषं कौ आयु मानी गई दहे । वेदाध्ययन का समय १२ वषंका होता था। 
इसके पञ्चात्‌ ही विवाह हो सकता था । इस प्रकार विवाह की आयु २० वषं से कम 
नहीं होती थी । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित ऋचा द्रष्टव्य है; 


यवा सुवासाः परिवीत जागात्‌ सं उ श्रयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवथ उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः ॥' 


इसका अथं ह कि तरुण तथा उत्तम वस्त्रों से लिपटा हा यह्‌ आ गया है । 
वह्‌ उत्पन्न होते हए वहुत अच्छा दिखाईदेता है। देवों के समान बनने की इच्छा 
करने वाले बुद्धिमान्‌ तथा उत्तम अध्ययनरील ज्ञानी जन मन से उसे उन्नत करते हे । 
वस्तुतः इस मत्रमे यूपका वणन है, जिसको यन्न स्थान में गाडाजा रहाहै। इसको 
तरुण दिखाया गया हं तथा यह वुद्धिमान्‌ तथा अध्ययनशील ज्ञानी व्यक्तियों दवारा 
गाडा जा रहा है । इससे व्यक्त होता है कि अध्ययन करने वाला तरुण होता था तथः 
उसका ब्रह्मचयं चलता रहता था । 


कुछ लोग अमं तथा अर्भाके आधार पर ऋण्वदिक काल मे बाल-विवाह्‌ को 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ । उनके अनुसार अमं का अथं बालक तथा अर्भाका 
अथं बालिका टे । एत्सम्वंधी ऋग्वदिक ऋचाएं निम्नलिखित हैँ : 


नासत्याभ्यां बहिरिव प्र वृञ्जे स्तोमां इयम्यिजेव वातः । 
मावभंगाय विमदाय जायां सेनायुवा न्यूहतू रथेन ॥° 
इसका अथं है कि दोनों अरिव देव सेना के साथ चलने वाले रथ पर से नव- 

युवक विमद के लिए पत्नी को पहुंचा आये, उन असत्य से रहित अरिवि देवों के लिए 
मँ खतो को पवन मेघ-मण्डल मे उपस्थित होकर जलों को जैसे प्रेरित करता है, या 
आगे फला देता ह, वसे मँ प्रेरित करता हूं तथा कुशासनों की तरह विस्तारित करता 
हू । प्रकृत प्रसद्ध में मंत्रमें कहा गया है कि दोनों अरिव देव अपनी सेना के साथ रत्र 
प्र हमला करने वाले रथ में बिठा कर नवयुवक विमद की पत्नी कोउस के घर 
पहुंचा अये । 


कूं लोग अमंग का अथं बालक करते है तथा उन के मतसे यहाँ यह्‌ 
दिखाया गया हे कि विमद बालक ही था, जबकि उसका विवाह हो गया था, क्योकि 
मंत्र में स्पष्टतः पत्नी का उल्लेख है । कुछ लोग इसका वुःखं शिथिल अथं इस प्रसद्खु 
मे करते टै कि यदि अ्मेग का अर्थं बालकं किया भी जाये, तो ग्रहां अभिप्राय यह्‌ है कि 
विमद अन्य राजाओं की अपेक्षा छोटा था अथवा बालक था। वस्तुतः विमद अवस्था 


१. ऋ० ३.८.४ 
२. वही, १,११६.१ 
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से बालक नहीं था, क्योकि उसका विवाह हो चुका था। इसी प्रकार एकं अन्य मंत्र 
इस प्रकारै: 
प्रददा अर्भां महते वचस्यवे कक्षीवते वु चयामिन्द्र सुन्वते । 
मेनामवो वृषणदवस्य सुक्रतो विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥' 
इसका अर्थटहै कि इन्द्र! तूने महान्‌, स्तुति करने की इच्छा वाले ओर सोम- 
याज करने वाले कक्षीवान्‌ राजा के लिए (अर्भा) कम आयु वाली वृच्या नाम की स्त्री 
दी। हे उत्तम कमं करने वाले इन्द्र ! तू ने वृष्णइव राजा की मेना स्त्री ब्रनाई। तेरे 
वे सभी कमे यज्ञो में कहने योग्य हैँ । यहाँ मेना को राजा वृष्णङ्व को पत्नी के रूप 
मे दिखाया गया है। यहाँ स्पष्ट नहींहै कि मना पाथिक स्त्रीह अथवा दयलोक 
की अप्सरा । मेनाजो एक अप्सरा केखूपमें वणित है, वहु एक युवती, न कि 
बालिका है। इसी प्रसङ्खमे कक्षीवान्‌ को, जोस्त्री भिली है, वह बालिका नहीं हे, 
अपितु वह कम आयु वाली दै) 
वस्तुतः वैदिक युग में बाल-विवाह कौ प्रथा नही थी: उस संमय विवाह 
तभी होता था, जब युवावस्था पूणं रूपसे आ जाती थी । पुणे अवस्था अने पर ही 
काम का सच्चा विकास होता है । यह्‌ काम केवल तुच्छ वासना का विषय नहीं होता, 
अपितु सच्चे जीवन-साथी के प्रति प्रेम होता है, जिस में सन्तान को कामना वंश- 
वद्धि के लिए छिपी रहती है । यह इच्छा स्त्री-पुरुष दोनों मे समानरूप से होती 
टै । वैदिक लोग अपनी सन्तान की उन्नति तथा समृद्धि कौ सदव कामना रखते 
थे । पिता अपने पुत्रकौ वधू की तलाश तभी करता था, जब वह जान जाता था 
कि उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है । कन्यापक्ष वाले अपनी कन्या का दान 
तभी करते थे, जब उन्हें ज्ञात हो जाता था कि कन्या विवाह के लायक है तथा सामा- 
जिक नियमों का पालन कर चुकी है। नीचे एक ऋग्वेदिक मंत्र प्रस्तुत है, जिसमें 
युवतियों को युवक पुरूष प्राप्त होने का वणन हं 
तमस्मेरा यवतयो य॒वानं सम्‌ ज्यमानाः परि यन्त्यापः । 
स शक्र भिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिणिगष्चु ॥। ` 
इस का अथं है जिस प्रकार अभिमान से रहित युवतियां तरुण को सजाती हैः 
उसी प्रकार उस अपां नपात्‌ देव को शुद्ध करने वाले जल चारो भोर बहते हैँ । तेजस्वी 
रूपों वाला वह्‌ देव जलों में ईधन से रहित होकर भी तेजस्वी होता है । वह्‌ प्रदीप्त 
तेजो से हमे धन प्रदान करे ' इस मंत्र में दिखाया गया हे कि श्रभिमान से रहित 
युवतिर्यां तरुण पुरुष को सजा रही हैँ । यहाँ सेवा करने वाली युवतियों को तरुण पुरुष 
को अलङ्कृत करते हुए प्रदशित किया गया है । यहां युवक एक है तथा युवतियां 
करई है । यहाँंदो बातोंकीओर सङ्कुत मिलता दै । सवंप्रथम इससे ज्ञात होता हे 
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कि किसी युवक को चाहने वाली अनेक स्त्रियाँ होती थीं । उन स्त्रियों को अभिमान 
रहित प्रदशित किया गया है । इस से युवतियों के प्रौढ़ होमे तथा विचारल्ील होने 
का भाव प्रकट होता है, जिन का वाल्यावस्था में होना असम्भव ह । इस से यह भी 
ध्वनित होता है कि उस ऋग्वेदिक काल मे विवाह प्रौढावस्था में होता था । ऋग्वेद 
के अतिरिक्त श्रथवंवेद के कुछ मतो से युवावस्था में विवाह होने की प्रबल पुष्टि 
होती है । यहाँ एक मंत्र द्रष्टव्यहै : 


ति शीषंतो नि पत्तत आध्यो नि तिराभिते। 
देवाः प्र॒ हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥' 


इस का अथंहैकिहे सुभगे ! तेरे शिरसे आरम्भ करके मानसिक व्यथाओं 
को तुज्ञ में प्रविष्ट करताहूं। पैरसे भ्रारम्भ करके अर्थात्‌ शिर से पैर तक सम्पूणं 
अङ्गो में काम-वेदना का निक्षेप करताहूं। हे देवो ! काम को प्रेरित करो, जिससे 
वह्‌ स्त्री मूह्ञे स्मरण कर वेचेन हो जाये । इस मंत्र से युवावस्था में विवाह होने का 
पूणं प्रमाण मिलता है । इस मंत्र में सुभगा का भाव निहित है, परन्तु सुभगा का भाव 
यहां शिथिल अथे में है। आज सुभगा उस स्त्री को कहते है, जिसका पति है, 
परन्तु ऊपर सुभगा उस स्त्री को कहा गया जान पडता हे, जो युवती है तथा पति 
पाने के लायक है । इसके अतिरिक्त मंत्रमें उस स्त्रीकी ओर सङ्कुत कर उसमें 
काम-परवेश की बात कही गई है,जो काम के लायक है ओर वास्तविक काम के 
लायक है । काम मन की उपज है, जो नितान्त स्वाभाविक है । वह्‌ उचित अवस्था 
को प्राप्त कर जागेत होता है, तो उसमें मानसिक व्यग्रता होती है, शारीरिक नहीं । 
बाल्यावस्था में अविकसित अवस्था के कारण किसी कायं में अङ्को की चञ्चलता अथवा 
व्यग्रता बहुलता से पाई जाती है । परिपक्वावस्था में प्रत्येक कायं मानसिक-व्यापारों 
से परिच्छिन्न रहता है । प्रकृत मंत्रमें इसी ओर सङ्कुतहै किस्त्रीकेअङ्खोमें 
मानसिक व्यथाओंको प्रविष्टक्िया जारहा है। मंत्र के अन्तिम भाग में कटा गया 
हेकिदटेदेवो ! काम को प्रेरित करो, जिससे वह स्त्री मुज्ञ को स्मरण कर बेचन हो 
जाये । इससे भी पूणं अवस्थामें कामके जागरण की प्राना है । यहाँ देवों से प्राथेना 
की गर्ईहैकिवेकाम कोप्रेरित करें । देवों से किसी बालिका में प्रेम को उत्पन्न 
करने की प्राथना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह्‌ नितान्त अनुचित हैँ । दूसरी ओर 
बालिका दूसरे को स्मरण नहीं कर सकती, क्योकि उसकी अवस्था अभी स्मर के योग्य 
नहीं है । 

वस्तुतः वेदों में विवाह वेदाध्ययन तथा ब्रह्मचयं के परचात्‌ होता था । 
वेदाध्ययन तथा ब्रह्मचयं का पालन स्त्री तथा पुरुष दोनों करते ये । स्तयां वेदाध्ययन 
तथा ब्रह्मचयं का पालन अत्यन्त मनोयोग से किया करती थीं । तदनन्तर वे विवाह 
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करती थीं । कुछ विवाह नदीं भी करती शीं । विश्ववारा, घोषा, अपाला आदि इस 
के प्रमाणदहं। 
(ङ) वेदिक युग मे विधवा-विवाह : 
मृत्यु प्राणी का अन्तिम धमं ह । इस से जीव अपने कर्मानुसार फल भोगता 
है । स्त्री एवं पुरूष का संयोग एवं वियोग दव से प्रेरित है । आज सभ्य समाज मे यह्‌ 
आदर तथा सम्मान की ष्टि से देखा जाता है किं यदि पति की मृत्यु हौ जाय ओर 
स्त्री पर उत्तरदायित्व अधिक हों, तो वह स्त्री अपने उत्तरदायित्वं को निभाने के 
लिए दूसरे से विवाह कर ले अथवा यदि स्त्री की अवस्था तितान्त नवीन हो", तो वह्‌ 
अपने जीवन को नरकमय वनाने की अपेक्षा दूसरे पुरुष से सुखमय जीवन के लिए 
विवाह कर ले । इस अवस्था मं जो विवाह होता है, उसे विधवा-विवाह्‌ कहते ह । 
हमारे देश मे किसी समय सती-प्रथा थी, जो वाद में अवध घोषित कर दी गई । पति 
की मृत्यु के परचात्‌ शुद्ध चारित्रिक जीवन बिताना कठिन हात। है तथा समाज के 
अनेक आक्षेपो का स्वरी को शिकार होना पड़ता है, अत एव आज विधवा-विवाह्‌ बुरा 
नहीं समज्ञा जाता है । वैदिक काल में मी यही द्शा धी । अथ ववेद ६.५.२७ मे इस 
ओर सङ्कतहै। मंत्र इसप्रकारहै: | 
या पूर्बं्॒पति हित्वाथान्यं विन्दतेऽपरम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥ 
इस का अर्थ॑हैकि जोस्त्री वाग्दत्ता आदि के रूपमे एक पति को प्राप्त 
करके रिदिता छुट जाने से या उस की मृत्यु हो जाने स दूसरे पति को प्राप्त करती हे, 
वे दोनों यदि परमेश्वर के उदेश्य से पञ्चौदेन अन्न का दान करते ह, तो कभी 
वियुक्त नहीं होते हँ । अगला मंत्र इस प्रकार हे: 
समानलोको भवति पुनभंवापरः पतिः। 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥।' 
| इस का अथं यह है कि अन्य के साथ वाग्दत्ता हो रिइता द्युट जाने के बाद 
उस स्त्री से विवाह करने वाला यदि अन्य पुरुष हो, तो वह पति जन्मादि रहित 
ईश्वर के निमित्त जो पञ्चौदन को दभिणासे प्रकाशमान कर दान करतारहै,तो 
पाप-मुक्त हौ वह्‌ उस पत्नी के साथ ही पुण्यवान्‌ लोक को प्राप्त करता है । 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक काल में विधवा अथवा पुनविवाह की प्रथा 
थी । उस समय इस भांति से विवाह करने वाले का समाजमें आदर होता था। 
विधवा-विवाह से मनुष्य पुण्य का भागी बनता था । 
(च) वैदिक युग में एकत पत्नी-विवाहःप्रथा ` | 
आज सामान्यतः एक पत्नी-विवाह्‌ कौ प्रथा हिन्दू-जाति मे पाई जाती है । यह्‌ 
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सर्वोत्तम प्रथा है । वेदिक कालम इस प्रथाके प्रचलन के प्रमाण वेदों मे उपलब्ध 
होते है । यहाँ एक ऋग्वेदिक ऋचा प्रस्तुत है : 
गृभ्णामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि्यंथासः । 
भगो श्रयमा सविता पुरंधिमंहच त्वादुर्गाहपत्थाय देवाः ॥\' 
इस का भाव यह हैकिमे तेरे हाथ को सौभाग्यके लिए ग्र हण करता हं, 
जिस से त्र पति के साय वुदापे तक पहुंचने वाली हो । 
अयवंवेद को एतत्सम्बन्धी एक मंत्र निम्नलिखित है : 
सा मन्दसाना मनसा शिवेन रयि धेहि सर्व॑वीरं वच्यम्‌ । 
सुगं तीथं सुश्रपाणं श्युभस्पती स्थाणुं रथिष्ठामप दुर्मति हतम्‌ ॥।` 
अथदटेकिटहै भाय ! वह त्रु प्रसन्न हई कल्याणकारी मन से सव वीये सं 
युक्त चर्चा के योग्य धन प्राप्त कर । हे शोभासम्पन्न अदिवनी कुमारो ! हमें सुगम्य 
ओर सुन्दर पय जलो वाला कूपादि प्राप्त हो । मागं मेँ रूढ की तरह अडने वाले दुष्ट 
बुद्धि वाले को दुर हटाओ । यहां आजीवन सुख के साथ एक पत्नी के सम्पकं में 
जीवन विताने का वणन टे । 
(छ) वदिक बहुवि वाह्‌-पद्धति : 
वेद मं इस पद्धति का सामान्यतः प्रचलन नहीं था । कुलं सङ्कोत भिलते है 
जहां सौतों का सङ्धुंत प्राप्त होता ह । एके उदाहरण यहां द्रष्टव्य ह: 
शव त्मना भरतं केतवेदा अव त्मना भरते फेनमुदन्‌ । 
क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥ 
इस का अथं है कि धन को जलाने वाला कुयव असुर स्वयं ही दूसरोंके धन 
का अपहरण करता हँ तथा उदय होति हए बह ज्ञागयुक्त जल का अपहरण करता ह, 
तब कुयव की स्त्रयां उस पानी सेस्नान करतीहैँ। वे दोनो स्त्रियां शिफा नदी के 
प्रवाह मेँ डव कर मर जायं । यहां दो सौतोंका वर्णन है । ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र 
मेदो धुरोंको वहन करने वाले बेल के साथ दो पत्नियों के साय जीवन व्यतीत करने 
वाले एक पुरुष का वणन द ।` भन्य मत्रा मी इस प्रकारके सङ्कत मिलते है," 
पर यह प्रथा समाज में अधिकतः प्रचलित नहीं थी। अधिकतर एक पत्नी-विवाह ही 
प्रचलित था । 
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भारतीय विवाह-पद्धत्तियां १३६ 


२. वेदिकेतर पद्धतियां : 


वैदिक काल के अनन्तर ध्मसत्रो, स्मरृतियों ओर पुराणों ने मनुष्य के गाहस्थ्य 
जीवन को बुरी तरह जकड़ लिया । गृहेसुनों का निर्माण ८००-४०० ई° पु मे हआ 
ओर उनका वरण्य॑-विषय गृहाग्नि से गरृह-कायं का सम्पादन है । ग्रृ्यसूवोमेदोसे 
लेकर आठ विवाह-पद्धतियों का वणेन ट । वे आऽ पद्धतियांँ ब्राह्म, दंव, आष, प्राजा- 
पत्य, आसुर, गान्धवे, राभ्नस ओर {लाच है । उस कालके समाजमें ब्राह्म तथा 
आसुर का विभाजन सवंप्रियता के आधार पर हा था, परन्तु अन्य प्रथाओं का 
प्रचलन भी समाजमें रहा । मनु के समथ मे जव समाज विधानों तथा क्रियाओं से 
पूर्णरूप से आबद्ध हो गया, उस समय भी ये ही आठ विवाहं कौ पद्धति धँ समज में 
प्रचलित रहीं । मनुकालीन समाज के कठिन विधानों के कारण स्वयंवर की प्रथा 
समाप्तप्राय हो गई । केवल आठ पद्धतियां समाज मे प्रचलित रहीं । 

इन आठ पद्धतियों में राक्षस तथा प्राजापत्यं का विवेचन ऊपर कियाजा 
चका है । शेष छः का स्वरूप मनुस्मृति (३.२७-३४) के अनुसार इस तरकार ल < 

जब पिता किसी वेद-वेत्ता ओर गुणज्ञ व्यक्ति को बुलाकर अपनी पुत्री सादर 
उसे समर्पित करता है, तो उस पद्धति को ब्राह्यं करते हैँ । जब पिता अपनी कन्या को 
आभरषणों से मण्डित कर कर उस पुरोहित को दे देता हं, जो यज्ञ का सम्पादन करता 
है, तव उस पद्धति को दैव पद्धति कहते हँ । जव पण्य विधान के सस्पादनाथं पिता 
वर से नियमानुसार गौ तथा बैल अधवा युग्म को लेकर अपनी कन्या का दान करता 
है, तब आं पद्धति होती है । जब वर॒ पनी इच्छीनुसार अपनी दाक्ति के अनुकूल 
वधू ओर उसके सम्बन्धिथों को धन देकर वधू को प्राप्ति करता टै, तब आयुर पद्धति 
होती है । प्रेमी तथा प्रेयसी का अपनी इच्छानुसार मेल होने पर गान्धवं हीता है । 
जब मनुष्य चोरी से किसी कन्याका सतीत्व हरण करता टै, जिस समय वह उन्मत्त 
अथवा मानसिक अव्यवस्था के कारण सोई हुई होती है, तव उसे पशाच पद्धति कहते हैँ । 
यह्‌ सबसे अधिक घृणास्पद ओर पापपूणं पद्धति हं । 

कृ गृह्यसुत्रों तथा धर्मशास्रं न आठ पद्धतियो मं शौल्क, मानूष ओर क्षात्र 
की गणना कीरै, परन्तु शौल्क तथा मानुष आसुर केहीरूपरैं। क्षात्र राक्षसका 
प्रतिनिधित्व करता हे । 

स्कंदपुराण के समय तक विवाह की दश पद्धतियों ने जन्म ले लिया था। 
पूवं आठ पद्धतियों के अतिरिक्त प्रातिभ ओर धातन दो अन्य प्रभाये प्रचलनमेंओआ 
गई थीं । शब्द-बयुत्पत्ति के आधार पर इन दोनों प्रथाओं का ज्ञान वड़ा कठिन प्रतीत 
होताह । डी० सी० सरकार क मतै किये दशो पद्धतियां सम्भवतः आज भी 
गुजरात क्षेत्र के निम्न वर्गो में प्रचलित दँ सरकार का संदेह कि प्रातिभ प्रतिभू 
ही दहै, जिस का अथे प्राक्सी द्वारा विवाह होता दै । कुच विद्वानों का विचार कि 
राह्म, दैव, आषं ओर प्राजापत्य उच्च वर्णो में प्रचलित थे । ब्राह्मणों में इन का विशेष 
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सम्मान था । गान्धवं, आसुर, राक्षस, पशाच, प्रातिभ ओर घातन सामान्य जन 
मे प्रचलित वताये जाते हं, परन्तु मनु का विचार इस से भिन्नटै। उन का कथनहै 
कि प्रारम्भिक आठ पद्धतियां चारो वर्गो मे प्रचलित थीं। अोंमेंसे क्रमानुसार द 
ब्राह्मणों के लिए विहित थीं, अन्तिम चार क्षत्रियो के लिए ओर राक्षस को छोडकर 
वे ही वंश्य ओर द्रो के लिए विहित थीं । 

भारतीय समाज मे इन पद्धतियो मे से कुछ आज भी प्रचलित हैँ मौर कुछ 
लुप्तप्राय हो गई हँ । देव ओौर आषं का विनाश पाया जाता है। देवदासी प्रथा जो 
हमारे देश ॒के बड़े-बड़े देव-मन्दिरो मे कुं समय पूवं तक पार्द जाती थी, उसका 
वीज दव पद्धति के अन्तगंत पाया जाताहै। आज के समाज में सवसे अ्रधिक आदत 
प्रथाएें ब्राह्म ओरं प्राजापत्य ह, जिन का प्रचलन विशेष-रूप से ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो 
मे पाया जाताहै। इन मंभी ब्राह्यका ब्राह्मणों में विशेष सम्मान है। ये दोनों 
प्रथाएं वेदो, स्मरृतियो, धमंश्ञास्त्रो तथा पुराणों के अनुसार पारित होती हैँ । आज 
के समाजमेंधनकेलोभसे कन्या का विक्रय कभी-कमी कर दिया जाता हु अथवा 
इस के प्रतिकूल कन्या के संरक्षक को अधिक मात्रा में दहेज देकर कन्यासे, जो मुक्ति 
की प्राप्ति होती हे, वह्‌ आसुर पद्धति काही एक रूप है । आज कुछ शिक्षित युवक तथा 
युवति्यां अपने इच्छानुकरुल विवाह कर लेते है, अत एव इस पद्धति से गान्धवं ओर 
स्वयंवर का जन्म॒ हौता दह । तात्पयं दहै कि जब नियमानुसार विवाह के पूर्वं युवक 
ओर युवतियां पारस्परिक रायसे मिल जाते तब गान्धर्वं होताद्‌ । आज का 
स्वयंवर प्राचीन काल के स्वयंवर से भिन्न है । सवेप्रथम युवक ओर युवतियां एक 
दूसरे को चुन लेते हँ, तदनन्तर इस निणय को सूचना अपने माता-पिता को देते हैं। 
इन दोनो प्रथाओं में माता-पिता की राय आवश्यक नहीं है ओर जाति अवरोधक नहीं 
बनती । सामान्य-रूप से इन प्रथाजों को आज (लभ मैरेज' के नामसे पुकारतेह। 
आज के बालापहरण तथा बलात्कार को क्रमशः राक्षस ओौर पैशाचमे समाविष्ट 
किया जा सकता है । कभी-कभी निम्न-वगं के लोगों में देखा जाता हैकिकन्याका 
पिता अथवा संरक्षक योग्य वर का अन्वेषण करताटै ओर जव निर्ित समय पर 
वारात आती है, उस समय वर अन्य होता है। उस अवसर पर वड़ी-कठिनाईयां उत्पन्न 
हो जाती हैँ । एते अवसरों परया तो विवाह स्थगित हौ जाता है अथवा वरकी ओर 
से वधू-पक्ष पर इतना भयङ्कर दबाव पड़ता है कि कन्या-पक्ष को कन्या का विवाह 
करना ही पड़ता है । वधरू-पक्न को विवशतावश एेसा करने के लिए वाध्य होना पड़ता 
है । डी० सी० सरकारने जिमे ्रक्सी मरेज' कहा है, वहू इत प्रथा में दष्टिगोचर 
होती है । कभी-कमी यद्रो में विवाह शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार नहीं होता । 
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विष्णुधर्मोत्तर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार बह्मा की प्रतिमा 


१. विष्णधसोत्तिरपुराण में ब्रह्या : 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण के अधिष्ठाता देव विष्णु है 1 उनकी तीन मूतियों के 
नाम ब्रह्मी, वैष्णवी तथा रौद्री हैँ । विष्णु के विस्तारमेनजा कर हम यहां ब्रह्मा के 
` केवल उस रूप पर विचार करेगे, जो विष्णुधर्मोत्तिर-पूराण में मूति-निर्माण-विद्या से 
सम्बद्ध है । प्रतिमा-निर्माण-विद्या से सम्बद्ध एक स्वतंत्र अध्याय विष्णुधर्मोततरपुराण 
मे उपलब्ध होता है, जिसका नाम ॒प्रतिमालक्षण है । यह अध्याय चित्रसूत्र से प्रारम्भ 
होता है तथा यह्‌ अध्याय ४४ से अध्याय ८४ तक प्रस्तरृत है.। इस प्रकार इस पुराण 
के प्रतिमालक्षण तथा चित्रसूत्र अध्याय अत्यन्तं मष्त्तवपूणे दै । प्रतिमालक्षण चित्र- 
लेखन का सार है । प्रतिमालक्षण प्रतिमा -[ लक्षण से बना है, जिसका शाब्दिकं भथ 
मूति का तथ्यतः वणेन है । इस प्रकार प्रतिमालक्षण मुत्ति-निर्माण-कला से सम्बद् है । 
प्रतिमालक्षण के अनुसार मूति का निर्माण पत्थर, लकड़ौ अथवा मिद्री के द्वारा हौता 
हे । प्रतिमालक्षण की यह परिभाषा स्वतः विष्णुधरमोत्तरपुराण मे वणित है ।' इससे 
स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि कँसे विभिन्न देवों की मत्तियो का निर्माण पत्थर, धातु, 
लकड़ी, मिद्धी आदि को रूखानी से काटकर बनाया जाता है । वैदिक कालीन लौगो 
के मनम इसप्रकार कीकलाकी भावना नहीं थी, क्योकि वेप्रकृतिवादी थे, अत 
एव प्रकृति उनके चारो ओर थी । पौराणिक काल में मानवं कै मन में विभिन्न देवौ 
के रूपों की स्थुल कल्पना उत्पन्न हुई । उन्होने देवों को मनुष्याकार मँ प्रकल्पित 
किया । कुछ देवों की मूर्तियां मनुष्य के आकार से भिन्न भीर्थीं। वे रूप प्रतीका- 
त्मक रूप मे थे, जिनके अनेक धार्मिक तथा दानिक तात्पये थे ।* विभिन्न पुराणों 
के प्रतिमालक्षण के अध्ययन से हम इस निष्कषं पर पहुंचते दँ कि यह विद्या हमे 
साकार पूजा के समीप लाती है, जिसका सम्बन्ध विभिन्न देवों से दै । इस में अप्रकरटित 
रूपों का कोई स्थान नहीं है । ब्रह्मा की साकार भूति इस पुराण में कई स्थलों पर 
प्रदित है । इसका संक्षिप्त वर्णेन निम्नलिखित दै । 


२. विष्णुधर्मोत्तरपुराण के अनुसार ब्रह्या कौ प्रतिमा : 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण के ४४ वे अध्याय में दैवी त्रिकं की संक्षिप्तं विर्वरेण है । इस 
१. वि ० पुऽ, ४३.२३१-३२ | 


२. तु° डां ° त्रिय बाला शाह्‌, चिष्णुधमो्तिरपुराण, तृतीय खण्ड, भाग १. 
(ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बड्ौदा), पृ १३८ 
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अध्याय के ४५-९ दलोकों मे ब्रह्मा की प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण है । इस पुराण के 
अनुसार ब्रह्मा को चतुर्मुख होना चाहिए, जिससे 'सौम्य' तथा तोष्य रूप प्रति- 
ध्वनित हों । वे कमलासन पर आसीन होने चाहिए तथा उन्हें कृष्ण मृग-चमे धारण 
करना चाहिए ।* उन्दँ र्खे केश (10811९0 08175) तथा चार ॒मृजाओं वाला होना 
चादिए । वे रथारूढ होने चाहिए, जिसे सात हंस खींच रहै हों । उनकी प्रत्येक दाहिना 
भजा वाम हाथ के तल पर न्यस्त होनी चाहिए । उनका दाहिना हाथ रुद्राक्ष की 
माला धारण करता है तथा वारयां कमण्डलु को धारण करता है । वह्‌ सम्पुणं आभूषणों 
से सुशोभित हैँ ।* अपने इस रूपसे ब्रह्मा सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित हैँ तथा उनकी 
मुद्रा नितान्त निश्चल टै । उनका शारीरिक तेज कमल-पड्खुरी के अग्र भाग के समान 
होना चाहिए तथा आख ध्यान मेँ बन्द होनी चाहिए ।१ ब्रह्मा कौ निमिति प्रतिमा, 
चित्रलेखन या माडेलिङ्ग में होना चाहिए तथा रद्ध कमल-पड्खुरी के अग्र भाग के 
समान होना चाहिए ।* | 

पुनः विष्णुधर्मोत्तिरपुराण का देवां अध्याय प्रतिमालक्षण से सम्बद्ध, 
परन्तु ब्रह्मा कौ प्रतिमा को विशेषताओं का वणंन वहाँ नहीं है । इस अध्याय में १९ 
लोक हँ तथा प्रारम्भके ६ इलोकों को छोडकर शेष ब्रह्मा के हेतुओ (€01101८ा05) 
को विरलेषित करते हैँ । हम इन हेतुओं का आगे वणन करेगे । अध्याय ६३ ब्रह्मा 
की प्रतिमा-सम्बन्धी विशेषताओं का वणेन करता है। इस अध्याय में तीन श्लोक है ` 
तथा इनमें से केवल आरम्भ का इलोक कुदं नवीन विशेषताओं का वर्णन करता है । 
यहां ब्रह्मा कमल-पडखुरी पर आसीन वताये गये हैँ, जबकि अध्याय ४४ मे कमलासन 
मुद्रा मे आसीन प्रदशित हैँ । इस अध्याय की दूसरी विशेषता यट है कि सावित्री उनकी 
वाम क्रोड को सुशोभित कर रही । 


३. मत्स्यपुराण मे ब्रह्मा : 


मत्स्यपुराण मे देव-विशेष की प्रतिमा-निर्माण के सामान्य नियम प्रतिपादित 
ह, अत एव उन सामान्य सिद्धान्तो का वणेन अपेक्षित प्रतीत होताटै। इसके 
अनुसार एक मुति-निर्माण के लिए कुं माप निरिचितहै तथावे त्रसरेण॒, बालाग्र, 
लिख्या, यूका, यव तथा अङ्ख-लि हैँ । इसे हम निम्नलिखित रूप से समन्न सकते हैँ ; 
८ त्रसरेण्‌ == १ बालाग्र 
८ बालाग्र -- १ लिख्या 


१. विण ध० पु० ४४.५ 


२. बही, ४४.६-७ 
३. वही, ४४.८ 
४. वही, ४४.९६ 
0 1 ` ` 0 वही, ६३.१ 











विष्णुधमेत्तिर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्मा कौ प्रतिमा १४२ 


८ लिख्या == १ यूका 
८ यूका--१ यव 
८ यव १ अङ्क.लि 
१२ अङ्ध.लि- १ मुख्य | 
इस मुख्य माप मे एक प्रतिमा के कई भाग सन्तुलित रूपमे होने चाहिए ।' 
एक प्रतिमा स्वर्ण, रजत, ताँम्बा, रत्न, अमूल्य पत्थर, पत्थर, लकड़ी, लोहा, पीतल, 
ताम्बे के मिश्रण, चन्दन-काष्ठ तथा अन्य अनेक लड़कियों से बनाई जा सकती हे ।` पुनः 
प्रतिमां अनेक भांति की होती हँ । उदाहरण के रूपमे वे घर के प्रयोग के निमित्त 
हो सकती है । एक मन्दिर तथा राजसी महल के निमित्त हो सकती हैँ । घर के 
निमित्त की सूत्ति एक क्युविट से बड़ी होनी चाहिए । क्युविट एक नाप ह जो प्रस्त॒त 
अङ्क्‌ठातथा छोटी अङ्खलि के मापका होता है, परन्तु एक मन्दिरया राजसी 
महल की प्रतिमा १६ क्युविट से अधिक लम्बी नहीं हो चाहिए । 
एक प्रतिमा का मुख नौ भागौ मे विभक्त होना चाहिए । गदन चार अङ्ख.लि 
कीं होनी चाहिए । इसके नीचे स्तन होना चाहिए । स्तन के नीचे नाभि सुन्दरता के 
साथ एक अद्धलि के प्रमाणसे निर्मित होनी चाहिए । नाभि के नीचे इन्द्रिय एक 
अङ्कलिकी होती दै । दोनों जंघाएंदो अद्ध.लियो कौ, घटने चार अद्ध.लियों के, 
टखने दो अद्ख.लियों के, पैर चार अद्धलियों के तथा शिर चार अद्ध लियो के 
होने चाहिए ।' 
एक प्रतिमा के विभिन्न अङ्खों की चौडाई अथवा मोटाई का क्रम भिन्न-भिन्न 
होता टै । माथा चार अद्ध.लियो का, जवड़ा दो अद्ध लियो का तथा ओष्ठ एक 
अङ्खलि का होना चाहिए ।^ कनपटियो कौ मोटाई स अद्ख.लियो की होनी चाहिए 
तथा नेत्र-भौहिं आधी अङ्कलि की मोटाई की होनी चाहिए ।* ऊचाई, चौड़ाई, रङ्खं 
आदि जिन का सम्बन्ध एक प्रतिमा से दहै, उनका विस्तृत वणन आगे इस पुराण 
मे टै ।“ 
दैवी प्रतिमा के निर्माण के विषय मे मत्स्यपुराण मे निम्नलिखित वणन है । 
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श संस्क्रत-रोध-लेखमाला 


यदि दवी प्रतिमास्त्रीकी है, तव यह २२ अद्क्‌लि की होनी चाहिए । दोनों 
स्तनो के बीच की द्रुरी १२ अङ्खलि की होनी चाहिए । नाभि के आस-पाप्च का 
क्षे ४२ अद्ध. लियोका होना चाहिए । यदि प्रतिमा पुरुष की है, तव कधैनी (8217016) 
५५. अङ्घु-लियों कौ होना चाहिए । के ६ अद्खलियों का होना चाहिए तथा गरदन 
की मोटाई ८ अद्घलियों की होनी चाहिए । लम्बाई = कला तथा भृजाओं की 
लम्बाई ४२ अद्घःलि होना चाहिए । हाथ के करतल की लम्बाई ५ अद्ध.लियोंकी 
होनी चादिए । बीच कौ अद्धलि ५ अद्धलियों की होनी च।हिए्‌ । कुछ अन्य भागों 
का वणेन इस प्रकार है: 
ˆ 7€ 7271615 177 लाः 18 10 ४८ 1/711 1688; 16 [1८ {हला 
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देवो, दानवो तथा किन्नरों की ऊचाई & ताल होनी चाहिए । अङ्खठा तथा 


अङ्ख.लिके मध्यकी दूरी को ताल कहा जाता है।९ देवों की मूतियों की निर्माण-विधि 
से सम्बद्ध अद्ख.लियो का सम्बन्ध ताल-मानसेहै। 


१. तु° व्ही, २५८.५७-७० ॥ 
२. वही, २५८.१६ 


विष्णुधर्मोत्तिर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की प्रतिमा १४५ 


४. मत्स्यपुराण के अनुसार ब्रह्मा को मति : 


मत्स्यपुराण मे ब्रह्मा की मूतिके निर्माण का वणेन संक्षिप्त हं । अघ्याय 
२६० के प्रारम्भे वणित कि ब्रह्मा की प्रतिमा चार शीर्षो वाली होनी चाहिए ।' 
उस के एक हाथ मे कमण्डलु होना चाहिए । वे हंसारूढ होने चाहिए अथवा कमला- 
पर आसीन होना चाहिरएं ।* ब्रह्मा की मुत्ति का वणं लाल होना चाहिए, जसा कि 
कमलराय्या होती है । उस की प्रतिमा चार हाथों वाली तथा पांच मुखो वाली होनी 
चाहिए । उस के बाएं हाथ में कमडण्लु तथा दक्षिण हाथ में 58610८9 19416 होनी 
चाहिए । एक दण्ड तथा सरव वाम तथा दक्षिण हाथों में होने चाहिए । देवो-ऋषियों 
तथा गन्धर्वो को उसके चारो ओर इस प्रकार प्रद्शित करना चाहिए, जिससेवे 
स्तुति के मुद्रा में हों । ब्रह्मा को इस रूप में प्रस्तुत करिया जाना चाहिए, जिस से ज्ञात 
हो किवे सृष्टि-निर्माण के कायं मे व्यस्त हैँ । उन्हें मग-चगं तथा यज्ञोपवीत से 
संयुक्त प्रदशित करना चाहिए ।* ब्रह्मा की मूति के दक्षिण ओर इस प्रकार का स्थान 
हो, जिसे होम से सम्बद्ध प्रदश्शित करना चाहिए ओौर जहाँ चारो वेदोंकोरखाजा 
सकता है । ब्रह्मा की मूतिके वाम भाग में सावित्री की प्रतिमा तथा दक्षिण में 
सरस्वती की प्रतिमा होनी चाहिए । ऋषियों को देव के सम्मुख प्रदशित करना 
चाहिए ।` 
५. ब्रह्मा के हेतुओं के तात्पर्याथं : 
यहाँ उन वस्तुओं के तात्पयं को दिखाना अभिप्रेत हे, जिन का सम्बन्ध ब्रह्मा 
से उनकी प्रतिमा केरूपमेंहै। कुं वस्तुओं का सम्बन्ध ब्रह्मासेहै तथावे बाह्य 
है । इस के अतिरिक्त ब्रह्मा के शरीरके कुं अवयव स्वतः अपूव है, अत एव वे 
व्याख्या को अपेक्षा रखते हैँ । वस्तुतः शब्दों में इतनी सामथ्यं नहीं है कि वे तत्तत्‌ 
वस्तुओं तथा भागों का विवेचन फर सके ! वे असमर्थं ह अत एव उन के अनेकं 
प्रतीकार्थं हँ । इस परिप्रेक्ष में यह आवदयक है कि हम सवेप्रथम उन के अर्थो को जानें 
तथा प्रतीको के उद्य को मी समञ्च ले । प्रतीकों का बहुधा प्रयोग हमारे धमे, कला, 
साहित्य इत्यादि में होता दै । 


६. प्रतीकों कं प्रयोग तथा उदह्‌श्य : 


संसार के सभी धर्मो मे सबसे अधिक प्रतीक का प्रयोग हिन्दरु-धमं मे होता है । 
वस्तुतः प्रतीकं अत्यन्त सरल तथा निर्चित साधन है, जिस के द्वारा अज्ञेय तथा 
अविर्लेष्य को जाना जा सकता है । भक्त अथवा मनुष्य अपणं है, अत एव बह 


५८ वही, २६९०.४० 
२. वही, २६०.४१-४३ 
३. कही, २६०.४४-४५ 
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अपने सीमित साधनोके हारा पूणं को प्राप्त नहीं कर सकता । शब्द चरम सत्ता का 
वणेन करने मे सवंथा असमथं होते हैँ । मनुष्य के सभी शारीरिक ज्ञान के साधन 
पणं के अन्वेषणमे शरीर-त्याग नहीं कर सकते । यही कारणदहै कि प्रतीक का 
प्रयोग होता ह । एक प्रतीक विर्वास की विभिन्न दशाओं को सुन्दर टठङ्खंसे प्रस्तुत 
करता है । प्रतीकसाङ्कुतिक होते हैँ तथा वे भक्त के गहन विचार को प्रस्तुत करते 
है, जिनका सम्बन्ध पूणं से होता है: 
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प्रतीक के द्विविध प्रयोजन हैँ । सववंप्रथम हम जानते है कि मानव-मन सीमित 
ज्ञान स्रोतो से युक्त हे । इसका परिणाम यह्‌ होताहैकि उनके द्वाराअपने स्तुति के 
योग्य सभी वस्तुओं के समग्र ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता । धमं मेँ रहस्य 
वस्तुओं को घेरे रहती है तथा इसत रहस्य का उदुघाटन प्रतीकं द्वारा होता है । 
प्रतीक हमारी सहायता करते ह, जिस से हम देवों के रूपों को समञ्च सकते हैँ ।२ 


१. ° जेम्स हैस्टिङ्गस, इन्साक्लोपीडिया आंफ रिलीजन एण्ड एयिक्स, 

भाग १२ (न्यूयाक, १६५८), प° १४१ 
२. कही, पृ० १४२ 
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विष्णृधर्मोत्तिर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की प्रतिमा १४७ 


७. विभिन्न वस्तुओं तथा ब्रह्या के शारीरिक अवयवो के प्रतीक : 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण के अनुसार ब्रह्मा को चतुर्मुख कटा गया है । ब्रह्मा के 
चारो मूख चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैँ । उन का पूर्वी मुख ऋर्वेद का, दक्षिण 
यजुर्वेद का, परिचम सामवेद का तथा उत्तरी श्रथर्ववेद . का प्रतिनिधित्व. करते हैँ । 
बरह्मा की चारो भृजाएं दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैँ । कमण्डलु के जल सम्पूणं 
संसार का प्रतिनिधित्व करते हैँ। जल संसार के निर्माण मे प्रथम आवश्यक. तत्त्व 
है । ब्रह्मा संसारके निर्माता, अत एववे ब्रह्मा के निर्माण-प्रत्रिया में उनके 
सहायक हैँ । ब्रह्मा के हाथ में धारित अक्षमाला समय का प्रतिनिधित्वं करती है 
ब्रह्मा के जीवन मे समय का बडा महत्त्व है । इस के अतिरिक्त इस का महत्त्व संसार 
के संसरणमें है, क्योकि संसारमें युग आते तथा जाते रहते हैँ । उन. के अनुसार ही 
सृष्टि होती है तथा उस का विस्तार होता है । प्रत्येक युग का एक निरिचित समय 
होता है । ब्रह्मा मृग-चमं को धारण करते हैँ । यह यज्ञ काः प्रतिनिधित्व कस्ताहे; जो 
शुक्ल. तथा अशुक्ल रूप से दिविध दहै । । (त 
हम ने पहले बताया है कि ब्रह्मा उस रथ एर चदढ़ते है, जिसे सात हंस खींचते 
है । विष्णुघर्मोत्तरपुराण के अनुसार सात हंस सात लोकों का प्रतिनिधित्व करते हं । 
ये सात लोक भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा सत्यम्‌ है ।' मूति-विद्या के क्षेत 
मे दिखाया गया है कि ब्रह्मा एक हंस अथवा कमल पर बढते हें । ब्रह्मा ` का सम्बन्ध 
कमलसेदोरूपोंमेंहै। कतिपय पुराणोंमें वणित दहै कि ब्रह्मा का जन्म उस कमल 
से हआ, जो विष्णु की नाभि से निकला हुआ है । दुसरे रूप मे हम देखते हैँ कि ब्रह्य 
कमल पर आसीन रहै । सामान्यतः हम ब्रह्माको कमल पर ही आसीन देखते ह, 
क्योकि उन की प्रतिमाओं मे कमल का बहुल प्रथोग है । विष्णुधर्मोत्तिरपुराण के 
अनुसार यहाँ प्रतीक का अन्वेषण किया जा रहा है । विष्णु कौ नाभि से निकला हया 
कमल पृथिवी (मही) का प्रतिनिधित्व करता है, जो दढता का प्रतीकं है । ब्रह्मा अपने 
कमलासन की मुद्रामें इस प्रकार के कमल पर विराजते है तथा ध्यान लगाते हं 1 
वह ध्यान मे अपने सर्वोच्च दशा (परम धर्मं) को सोचते है जौ सूपे-हीन हं । जब 
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१४८ सस्करेत-गोध-लेखमाला 


वह ध्यानम, तब उन को अखं बन्द रह, उस समय वह सम्पूणं संसार को देखते 
है ।' ब्रह्मा र्खे बालो को धारण करते हँ तथा आभ्रुषणों से सुसज्जितर्टैँ। उन के केड 
जडी-वरूटियों का प्रतिनिधित्व करते ह, जो संसार को जीवन देती हँ, अत एव उनसे 
संसार धारित दहै। आभूषण ज्ञान के विभिन्न शाखाओंका प्रतिनिधित्व करते दहै, 
क्योकि इन के द्वारा संसारम ज्ञान का प्रकाश फलता है 


ट. सामान्य प्रतीक : 


ब्रह्मा के सम्बन्ध से ऊपर विशेष-विशेष प्रतीकं की ओर सङ्कत किया गया 
है । कुछ अन्य प्रतीको कौ ओर यहां सङ्कुत कियाजारहा ३ । ब्रह्मा चार मूख, 
स्वणिमं मकुट, रवच्छं दादी, मनुष्याक्ृति, चार भुजां धूमिल स्वच्छं वस्त्र, 
अक्षमाला, कमण्डलु, पृस्तक, वाहन-रूप मे हंस, कमल इत्यादि को धारण करते हैँ । 
इन के विभिन्न प्रतीक दहै । इनमेसे कुदं प्रतीको कीओर नीचे सद्कुत है । हमने 
पहले बताया है कि ब्रह्मा के चार मुख चारो वेदोंके प्रतीक हैँ, जिन से शाइवत्‌ ज्ञान 
प्राप्त होता है । यहां ज्ञान का सम्बन्ध धमं, अथे, काम तथामोक्ष सेह, जो जीवन 
कै चरम उदर्य हँ । इसके अतिरिक्त ब्रह्मा के चार मूख चार युगो तथा चार वर्णो 
का प्रतिनिधित्व करते हैँ ।` मूति-विद्याके क्षेत्र में मुख का महत्त्वपूणं स्थान है । इसी 
प्रकार रङ्गोंका अपनास्थान है । कुछका मतदहे कि स्वणिम रद्ध रजोगुण का 
प्रतिनिधित्व करतार, जो गुण संसारके निमणिमें क्रियाशील सिद्धान्त है ।* यह्‌ 
प्रारम्भिक पद्धति का भी प्रतिनिधित्व करताहै, जिससे संसार का विकास हुआ है । 
ब्रह्मा संसार के स्वामी हैँ । पुराणों में उन्हें प्रजापति कहा गया है, जिस से ज्ञात होता 
है कि प्रजापति प्राणियों का स्वामी हँ । प्रजापतिके रूपमेँ ब्रह्याएक राजा कै समान 
है । जिस प्रकार एकं राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करतादहै, वैसे ही ब्रह्मा एक 
भरजापति (राजा) के रूप मेँ अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैँ । यह्‌ मकुट उन 
की प्रभुसत्ता का प्रतीक है ।* यह नितान्त सत्य भी है, क्योकि ब्रह्म आदि सत्ता है 
तथा ब्रह्मा उस का व्यक्त रूप हँ । इस प्रकार ब्रह्य तथा ब्रह्मा में प्रगाढ सम्बन्ध है । 
इस से ब्रह्मा की सावंभौतिकता अथवा प्रमृता प्रकट होती है । स्वच्छ दाढ़ी प्राचीनता 
का प्रतिनिधित्व करती हि । 

ब्रह्मा जीवित तथा निर्जीव प्राणियों का संसार रचते हैँ । उन मेँ मानव-सृष्टि 
वही, ४६.१४-१६ 
. वही, ४६.१७-१८ 
. “इन्दर इन्दरजीत, साईइस आफ सिम्बल्स (दिल्ली, १६७ ९), प° २३-२४ 
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विष्णुधर्मौत्तर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्मा कौ प्रतिमा १४६९ 


सर्वोत्करष्ट है । मानव-रूप मं ब्रह्मा मानव-सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते रै । विष्णु- 
धर्मेत्तिरपुराण के अनुसार ब्रह्मा की चारो मुजाएं चारो दिशागों का प्रतिनिधित्व 
करती है। इस प्रकार ब्रह्मा सवंशक्तिमान्‌ (9170006) तथा सवव्यापक 
(0००17 €ऽला४) है । वस्तुतः हाथ तथा पैर काम करने के साधन हैँ । ब्रा के थि 
मी यही बात है । सम्मुख की उस की दो मृजां इस व्यक्त संसार में उसकीक्रिया 
का प्रतिनिधित्व करती हु तथा विपरीत दो भुजाएे अव्यक्त संसारम उसके कायेका 
प्रतिनिधित्व करती है ।* सामान्यतः ब्रह्मा स्वच्छ वस्त्र को धारण करते है । इसी 
कारण उन्हं शुक्लाम्बरधर कह गया है । इस अवस्था मेँ उन का स्वच्छ वस्त्र शुद्धता 
का प्रतिनिधित्व करता है मूति-विद्या के क्षेत्र मे उन की भधिकांश मूतियां स्वच्छ 
वस्त्रको धारण करती हृई प्रद्शित है। इस के विपरीत चिष्णुधर्मोत्तरपुराण में 
दिखाया गया है किं ब्रह्मा कृष्ण मृग के चमं को वस्वरके रूपमे धारण करते हैँ । इस 
प्रकार उन का वस्त्र काला तथा स्वच्छं दो प्रकार का हो जाता है। कृष्ण तथा स्वच्छं 
यह भावना व्यक्त करते हैँ कि ब्रह्याकी सृष्टि द्विविध, क्योकि विरोधी गुणौ का 
आपस में सम्मिश्रण है, जो अच्छाई तथा बुराई, रात तथा दिन इत्यादि का प्रेति- 
निधित्व करते हैँ 1 

ब्रह्मा जल से पूरित कंमण्डलुक्रो धारण करते हैँ। यर्ही जलं ॐत का 
प्रतीक है, जो संसारके निर्माण मेँ शकितं कं प्रतिनिधित्वं केरता है ) एक अनथ भति 
के अनुसार जल अमृतत्व, मोक्षं तथा चैरम आनन्द कौ प्रतिनिधित्वं करता है 

"^ 115 2150 76८5 €718 (16 ' 17111814 (प्पाप्मना) ज 1116 
एष्णाऽ1808, 116 (प्पोप्रमा2'' = (उगरडणा) ग (6 2४१५11४ 9० ‰€ 
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ब्रह्मा अपने ऊपरी हाथ में एक पृस्तक धारण करते है, जोजानका परति- 
निधित्व करती है ।* मानव-जीवेन मे ज्ञान की परमावश्यकता है, जिस से जीवनं सुखी 
तथा फलप्रद हौ सके । ब्रह्मा यज्ञोपतीत धारण करते ह । यहं तीनों यणो मे अनुश्षासित्त 
छायं का प्रतिनिधित्व करती है । यही कारण है करि ये सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ तीनो 
गुण मिलकर किसी लक्षय की पूति के लिए कायं करते है । तीनों गुणों की अपनी- 
अपनी विशेषता हँ ओर यदि विरोध हो जाये, तो कोई काम नहीं हौ सकता । वे 
कुद प्रमुख सिद्धान्तो से शासित. हो मिलकर कमं करते है ।' 


६ वही, प० र 
- वही, पृ २६ 
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१५० सस्करत-गोध-लेखमाला 


“~ ; ¦ पृराणोंमे ब्रह्मा को कमल पर बैठे हए अथवा हंस पर चढ़ हुए प्रदशित किया 
गया हं । कमल लाल तथा स्वच्छं है । लाल रङ्ख रजोगुण का प्रतीक है । सफेद रङ्ख 
ुद्धताः का प्रतीक दै । ललित सहस्रनाम के अनुसार कमल की निम्नलिखित 
विशेषताएं है : ्‌ 
14 “गप 76 15 115 16265, 1121186 15 15 011€ाा 211 60115 6105688 
15 15 एव्ल्ला३. [.0पऽ 18 = 0र्वाप्ाशा+ 54016 आत्‌ णि = ८०08५।०ण 
-एव्व्णि | 

€. न्नह्या का वाहन : 


पौराणिक काल में प्रायः सभी देवता वाहनों से संयुक्त हो गये है ।° वाहन 
वह. से निमित है, जिसका अथेले जाना है । वाहन का प्रयोग किसी वस्तु या 
व्यक्ति को ले जाने में प्रयुक्त होता है । जब एक वाहन का सम्बन्ध किसी देवता- 
विशेष से दिखाया या दर्शाया जाता है, तब इससे एक सामान्य व्यक्ति यह समञ्लता 
है कि वह्‌ देवता अपने उस वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है । किसी 
देवता-विरोष के विषय में यह बात लागर हो सकती है, परन्तु सभी देवों के विषय में 
यह वात चरितां नहीं होती है । उदाहरण के रूपमेँ हम भसे कोले सक्ते है| 
यह्‌ यम का वाहन है । इसका रूप अत्यन्त भयावह होता है । कुच सीमा तक इस बात 
मे सत्यता है कि यम इस भसे पर चढ़कर अपने मृत्यु-सम्बन्धी कार्यो को करता है, 
परन्पु सभी वाहनों को अपने स्वामियों के वाहन-कायं में प्रयोगात्मक रूप से प्रयुक्त 
नहीं किया जा सकता । इसका कारण यह्‌ हं कि वाहन इतना दोटा होता है कि अपने 
स्वामी के भार को सहन नहीं कर सकता । कुच लोग प्रदन करते ह कि देवता जब 
इतने शक्तिशाली हँ कि जो चाहे, स्वतः कर सकते, तववे क्यों सवारियों 
का प्रयोग करते हें? वे तो अपनी इच्छानुसार जव चाहु, तब एक स्थान से दूसरे 
स्थानकोजा सकते हँ । इन प्रदनों तथा समस्याओं का समाधान केवल एक हीह 
किं ये वाहन देवों से प्रतीकात्मक रूप से सम्बद्ध है । वे किसी भाव अथवा विचार को 
अभिव्यक्तः करने के लिए किसी देवता से सम्बद्ध है । एेसे भाव एवः विचार अत्यन्त 
गूढ होते हे । यहाँ ब्रह्मा के विषय में प्रकृत सन्दभं मे विचार किया गया है । 


१०. ्रह्या का वाहन हंस : 


प्रायः सभौ पुराणों मेहंस कौ ब्रह्या का वाहन बताया गया है । इसकी पुष्टिके 
लिए यहाँ दो-एक उद्धरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं । मत्स्यपुराण का कथन है कि ब्रह्मा 


१. वही, ए० ९७ | 
र्‌. देवौ के कुछ वाहनों के लिए द्र०° मन्मथ दत्त शास्त्री, अग्निपुराणम्‌, माग १ 
(वाराणसी, १६६७), १८७-१८८ 
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विष्णुधर्मोत्तिर तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्या को प्रतिमा १५१ 


की सूति कमलासन होनी चाहिए या यह्‌ हंसाधिरूढा होनी चाहिए : 
ब्रह्मा कमण्डलुधरः कत्तेव्यः स॒ चतुमुंखः । 
हं सारूढः क्वचित्‌ कायं: क्वचिच्च कमलासनः ॥ 
इस के विपरीत विष्णुधमोत्तिरपुराणमे प्रदशित रहै कि ब्रह्मा रथ पर आरूढ 
हँ तथा सात हंस उसे बीच रहें: 
जगद्धर चतुर्मुखं सप्तहंसे रथे स्थितम्‌ ।२ 
१९१. हंस का तात्पयं : 
कथोनिषद्‌ मे आकाशम रहताहुआ हंस का तादात्म्य सूयं से किया गया 
हे 1 यह्‌ अन्ततोगत्वा अत्माका प्रतीकदै, जो पाथिव वस्तुओं से नितान्त भिन्न 
तथा सर्वोपरि दहै ।* सामान्यतः विङइवसित हे कि आत्मा ऊपर से आया तथा प्रथिवी 
ओर वत्रस्थ वस्तुओं मे व्याप्त हो गया । भुवन सात हँ । आत्मा सातों भुवनो में सात 
हंस है । इस प्रकार प्रत्येक हंस प्रत्येक लोक का प्रतीक रहै । स्वतः पुराण का 
कथन है : 


ये लोकास्ते रथे हंसा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।“ 


हंस आत्मा का प्रतीक है । यदि सात हंस सात लोकों का प्रतिनिधित्व करते है 
तो इसका तात्पयं यह है कि आत्मा सातो लाकोंमे व्याप्तहै। पुरागोंमेंदहंस को 
सरस्वती से भमी सम्बद्ध किया गया है तथा वह॒ आत्मा तथा जीवात्मा का प्रतीक है। 
ब्रह्मा से सम्बद्ध हंस भी इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त करता है ।* 


१. म० पु० २६०.४० 

२. विष्णुधमेत्तिरपुराण, ४४.६ 

३. कठोपनिषद्‌, २.२.२ 

४. वही, २.२.२ 

५. विष्णुघमोत्तिरपुराण, ६६.१३ 

६. तु° डां० मुहम्मद इसराइल खा, सरस्वती का वाह्नः संस्कृत -साहित्य सें 
सरस्वती की कतिपय क्ाकियां (गाजियाबाद, १६८४), पृ ७२-७६ 








आधुनिक संस्कृत की प्रासंगिकता ओर प्रतार के 
व्यावहारिक उपाय 


हमे यह सुविज्ञात है कि हम आज वंज्ञानिक युगमें रह रहेदैँ। हम यहमी 
जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अथवा समाज युग कौ लहर से अद्युता अथवा विना 
प्रभावित हए नहीं रहं सकता । वर्तमान प्रसङ्ख को देखते हए आज हमे साइंस तथा 
प्रादेशिक भाषाओं को छोड कर अन्य भाषाओं की उपयोगिता अधिक दिखाई देती है, 
क्योकि वे हमारी जीविका की साधन हैँ । आज का समाज उन्हे अपनाने में समुत्सुक 
है । एक समय था, जब कि संस्कृत हमारी राष्ट्‌-भाषा थी । सामान्य जन संस्कृत 
बोलते थे, परन्तु शनैः नैः संस्कृत राष्टर-माषा के पदसे हट गई तथा अन्ध अनेक 
प्रादेरिक भाषाओं ने उसका स्थान ले लिया। अपनेखोये हुए गौरव को प्राप्त 
करने का आज हम प्रयत्न कर रहे हँ । यह्‌ प्रयत्न अनेक स्तरों पर हो रहा है । प्ररन 
यह ह कि हम आज संस्कृत को क्यो अपनाएं । आदश यदि सच्चा आदशं है, तो हमें 
अवरस्य आकर्षित करेगा । यदि हम आदे को दूंढने लगे भौर हृदय से दूँ, तो संस्छृत 
मे सच्चा एवं अमूल्य आदशं-रूपी हीरा दष्टिगोचर होगा । भाप को विदित दहै कि 
हमारी संस्कृत, जो प्रहुले भारत कौ सीमाओं तक बढी थी, आज वह अन्तरराष्ट्रीय 
स्तर को प्राप्त कर चुकी है । रूस, जापान, चीन, थार्दलैड, जमनी, फंस, अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया आदि-आदि देशों के विर्वविद्यालर्यो में संस्कृत का अध्ययन, अध्यापन तथा 
उसमे शोध हो रहे है, अत एव राष्टीय एवं अन्तरष्टरीय स्तर पर यह विचारणीय ह 
कि संसछरत में क्या तत्तव निहित हँ, जो हमे आकषित कर रहे हैँ । कुछ विचारणीय 
वातं निम्नलिखित है: 

(१) संस्कृत हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की स्रोत है । यह हमे चलने-फिरने 
का सच्चा रास्ता दिखाती है ओौर यह्‌ मागं आस्तिकता से प्रकाशित है। आज के 
वैज्ञानिक युग में हम ईरवर को कोई स्थान नहीं देते है । वैज्ञानिक प्रगति-मागं पर 
वदते हृए भी हम अपने को प्रत्येक क्षण अशांत, असंतुष्ट एवं विह्भूल पाते हैँ । यदि 
इन्हीं प्रगतियों का नाम उन्नति है, तो एेसी उन्नति को शतशः प्रणाम है। सत्यतो 
“यह्‌ है कि हमने संस्कृत को छोड कर अपने धमं का परित्याग कर . दिया है, अत एव 
अशांत एवं पीडित क्यो न हों । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा भी है ; 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । ` 
स्वधमं निधनं भयः परधर्मो भयावहः ॥ गी० २.३५ 
हम दढता के साथ यह्‌ कह सक्ते हँ कि आज के युगमें गीता संसार के 








आधुनिक संस्कृत की प्रासङ्जिकता ओर प्रसार के व्यावहारिक उपाय १५३ 


प्रत्येक मानव का हृदय-हार वनने कौ क्षमता रखती है ओर यह एक यनिवसंल 
बुक हं । 

(२) हमें यह भी ज्ञात दे कि अभी हालमें दही भाषा-विज्ञान का जन्म हुजा 
हे । भाषा-विज्ञान आधुनिक युग कौ देन है । जब जमनी वालों ने संस्कृत का अध्ययन 
किया, तव उन्हों ने एसे तत्त्वों को दढ निकाला, जो आस-पास की एक परिवार की 
आषा मे किञ्चित परिवतंन के साथ पाई जाती थीं । उन की संस्छृत की (1४ 
71010818] 51एत्‌+ ने ९{1गणहए) को जन्म दिया । यह्‌ विज्ञान संसार के प्रायः 
सभी देशों मे पढाया जा रहादहै मौर उसमेसं स्तज्ञों की महती आवर्यका है, यद्यपि 
अनेक स्थानों पर इस शास्त्र के अध्यापक एवं अध्येता संस्करृतानमिज्ञ है । 


(३) आज संस्कृत का अध्ययन धामिकता की ष्टि से महत््वपूणं है । धन 
का बाहुल्य यदि अपेक्षित है, तो उस के साथ-साथ हमारा धामिक पक्ष भी सबल होना 
चाहिए । यह्‌ निस्संदेह रूप से सत्य है कि आज अमेरिका के पास धन की अतिशयता 
हे गरवे उससे एक प्रकार से ग्रसित एवं पीडति द, अतएव वे अव इधर कु 
सालों से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो रहै है । उन्होंने हमारे धमं -रास्त्रों के 
अच्ययन की ओर विशेष रुचि दिखाई है । आशा की जाती है कि यदिहमने उत का 
सही-सही मागं -दशंन किया, तो यह्‌ प्रकार अन्यते फलेगा ओर हम उन कौ सहायताथं 
आमंत्रित होगे । | 

(४) आधुनिक युग में संसृत मे निहित विज्ञानो मे आयुवेद विज्ञान अत्यन्त 
गुणकारी है । दन्त-कथा ह कि हकीम लुकमान से जड़ी एवं ब्रुटियां अपने गुणो को 
तार स्वर से सुनाया करती थीं ओर वे रोग-निवारण मे अमोघ थीं । क्या आज अप 
यह सोच रहे दँ कि वे जडी-बूटियां इस धरा से उठ गई ? कदापि नहीं । वे वतमान 
हे, परन्तु हेम पहचान नहीं रदे हं । अथव वेद तथा भेषजसंहिताओं मे अनेक प्रकार की 
जडी-बूटियों के वर्णन उपलब्ध होते है । वहाँ पर उन के रूप, रङ्ग, गुणादि का प्रभूत 
वर्णन मिलता है । आज कद विश्वविद्यालयों मे तथा स्वतंत्र रूप से तद्विषयक प्रयोग- 
शालाएं प्रस्थापित हैँ । स्वयं केन्द्रिय स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की ओरसे 
 भेषजसंहिता-विषयक प्रयोग-शालाएं खोली गई हैँ, जिन मे डाक्टरों हारा 1२८३€९01068 
हो रहीं है, परन्तु खेद हं किं वे डाक्टर संस्करेतसे परिचित नहीं है तथा भेषजं 
संहिताओं का ज्ञान उन्हें अन्य भाषा (2821131) आदि के माध्यमसे हो पाताहे। 

(५) ओौषध-विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक युग में संस्कृत हमारी अन्य अनेक 
प्रकार से सहायता कर सकती है । हम जानते ह कि वेज्ञानिक आविष्कारों से हम 
अनेक रोगों के शिकार होते जा रहे हैँ । कभी-कभी तो एसे रोग उत्पन्न हौ जाते है, 
जिनकी सही डाईइग्नोसिस नहीं हो पाती । संस्कृत मे अनेक योग कौ प्रक्रियाएं बताई 
गई है ओर कहा यह्‌ जाता दह कि यदि मनुष्य उन्हुं नियमतः करता रहै, तौ कोद रोग 











१५४ सस्कृत-गोध-लेखमाला 


पास फटक नहीं सकता । हमारे देदा मे अनेक योगाश्रम हँ । आशा की जाती टै करि यदि 
इन आश्रमो को सच्चे एवं सही गुरु उपलब्ध हए, तो बहुत सीमा तक सच्ची सहायता 
योगो से मिलती रहेगी । 

(६) संस्कृत आधुनिक यग में एकता उत्पन्न करने मे हमारी अत्यधिक सहा- 
यता कर सकती हं तथा वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की मावना साकार हो सकती है । वेदके 
सिद्धान्त तथा तत्व एेसे है, जो सा्वंभौमिक द।वे सारी मानवता के लिए है-- 
106 6045 € 07 11८ पाक. आज के कलह के युग मे वेदों तथा अन्य 
संस्कृत के ग्रन्थो से धार्मिक अनेक बुनियादी एकता सम्बन्धी त्वो का अध्ययन तथा 
अध्यापन अपेक्षित है । उन ॐ द्वारा वढृती हई साम्प्रदायिक तनाओं को दूर कियाजा 
सकता है । संस्कत के साथ यह्‌ वात अरविक से भी टूढी जा सकती है तथ। लाभान्वित 
हंजा जा सकता हं । इस दिला मेँ कुछ भाषाबों का तुलनात्मक अध्यथन अत्यन्त गुण- 
कारीहै। 


इस भाषा के प्रचार एवं प्रसार के कतिपय व्यावहारिक उपाय निम्नलिखित 
स 

१- सस्त के प्रसार मं जन-रचि का महत्त्वपूणं स्थान है । यह्‌ तभी सम्भव 
है, जव कि सामान्य जनों को अपने अतीत से परिचय हो । उन्हें इस वात का परिचय 
आधुनिक साधनों से कराया जा सकता है । इस दिगा मेँ गाँव तथा दहरो में संस्छृत- 
स्तकालयों की योजनाएं अत्यन्त लाभप्रद हो सकती है । 

२. संस्कृत के प्रसार की दिशामें कुं साल पहले से रेडियो द्वारा संस्कत में 
समाचार प्रसारित किया जा रहा है, परन्तु यदि 7. ४. के द्वारा सरल संसृत मे वेद, 
पुराण, गीता जादि के संदभं प्रस्तुत किए जाये, तव॒ अधिक लाभान्वित हुआ जा 
सकता हे । 

२. आज भारत में प्रादेशिक भाषाओं के विकास की थोजनाएं चल रही हैं । 
निस्संदेहरूप से संस्कृत के विषय मे भी अनेक योजनाएं ह परन्तु उन योजनाओं में 
एक-आध कमी दष्टिगोचर हो रही है । माज राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर कोई 
संस्कृत का समाचार-पत्र नहीं निकल रहा है । जनरुचि जागृत करने के लिए यह 
अत्यन्त आवर्यक हं । इस समाचार-पत्र मे सारी वाते संस्कृत से सम्बद्ध हों, परन्तु 
कभी-कभी संस्कृत की उन्नति कौ दिशा में होने वाले प्रयत्नो, व्ययों तथा अन्य योज- 
नाओं का उल्लेख मी किया जा सकता है । संस्कृत के समाचारपत्र-प्रकाशन का काम 
राष्ट्रीय एवं राजकोय स्तर पर प्रकारित समाचार-पत्रके प्रकाशकों कोदिया जा 
सकता हं । यह्‌ काम सरकारी आधिक सहायता से सरल बनाया जा सकता है । 

४. संस्कृत का प्रसार--ओर वह भी आधुनिक प्रसार बहुत कुछ उसके 
सरलीकरणमे निभंरहै। 





आधुनिक संस्कृत कौ प्रासङ्भिकता ओर प्रसार के व्यावहारिक उपाय १५५ 


५. नौकरी की प्राप्ति में यदि संस्कृत सहायक सिद्ध हुई, तो इसका प्रसार 
ग्रवर्य बट़ेगा, इस में तनिक भी संदेह नहीं टै । अभी तक संस्कत अध्यापन की दिशा 
मे हमारी जीविका का साधन रही दै । अन्य क्षेत्रो मे इस का प्रचार अथवा प्रचलन 
कम ही रहा है, परन्तु हषं का विषय है कि अब संस्कृत के माध्यम से हम मूनियन | 
पव्लिक सधिस कमीडशन की परीक्षाएं उत्तीणं कर सक्ते हैँ । आश्ाकौ जाती है कि | 
इस से संस्कृत का गौरव वदृगा ओर वह उन्नति के पथ पर बदेगी । | 
६. कतिपय अभिनीय नाटय के माध्यम से संस्कृत का प्रचार सरल हो सक्ता 
हे । जब 8. 0. २. 1. २०००९ का जुबिली महोत्सव हुआ था, उस समय एक सामा- 
जिक नाटय अत्यन्त सरल संस्कृत मे अभिनीत हभ था । विद्वानों ने उस को महती 
परदंसा की । इस प्रकार की संस्कृत से विद्वानों तथा सामान्य जनों का लाभहो | 


सकता है । 
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ऋग्वेद १.१६५ 
केया शुभा सवयसः सनीलाः समान्या मरतः सं मिमिक्षुः । 
केया सती कुत एतास एतेऽ्चन्ति शुष्षं वृष्णो वसुया ॥ 
कस्ये ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मरुत आ ववतं । 
श्येना इव ध्रजतो श्रन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम ॥ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्ते कित इत्था । 
सं पृच्छसे समराणः श्ुभानेवचिस्तन्नो हरिवो यत्‌ ते अस्मे ॥ 
बरह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति प्रभृतो मे अद्भिः । 
ञ। शासते प्रति हयेन्त्युक्ये मा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥ 
भरतो वथमन्तमेभियुंजानाः स्वकषत्रेभिरतम्व १: शुम्भमानाः । 
महोभिरेतां उप युज्महे न्विन्द्र स्वधामनु हि नो बभुय ॥ 
छ १ स्थावो मरुतः स्वधासीद्‌ यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये । 
जह ह्य. १ ्रस्तविभस्तुविष्मान्‌ विश्वस्य शत्रोरनमं बधस्नं; ॥ 
मुरि चकथं युज्येभिरस्मे समानेभिवु षभ र्पास्यिभिः। 
मुरीणि हि कृणव।मा शविष्ठेन्द्र क्रत्वा मरुतो पद्‌ वक्ञाम ॥ 
वधीं श्रतं मरत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभ्रवान्‌ । 
श्रहमेता मनवे विरवश्चन्दराः धुगा अपदचकर वज्रबाहुः ॥ 
भ्रचुत्तमा ते मघवन्नरफिन्‌ूं न त्वा्बां अस्ति देवता विदानः । 
न जयमानो नक्षते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवद्ध ॥ 
एग स्य चिन्मे विभ्व१ स्त्वोजो या नु ग्रष्वान्‌ कृणवै मनीषा । 


अहं ह्य. शग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीक्ञ एषाम्‌ ॥ १० ॥ 


न्वन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः र त्यं ब्रह्य चक्र । 


१॥ 


२ ॥ 


३॥ 


.8।| 


च ॥। 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


९ ॥ 


इन्द्राय वृष्णे सुमलाय मह्य सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः ॥ ११ ॥ 


एवेदेते प्रति मा रोचमाना अने्ः भ्रव एषो दधानाः । 


संचक्ष्या मरुतश्चन््रवर्णा अच्छान्त मे छदयाथा न न्रुनम्‌ ॥ १२ ॥ 


को न्वत्र मरुतो मामहे वः प्र यातन सरवीरच्छा सखायः । 


मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भुत नवेदा म ऋतानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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आ यद्‌ दुवस्याद्‌ दुवसे न कारुरस्माञ्चक्र मान्यस्य मेधा । 

ग्रो षु वत्तं मरुतो विप्रमच्छे मा ब्रह्माणि जरिता वो शचंत्‌ ।। १४॥ 

एष वः स्तोमो मरुत इयं गीममन्दायंस्य मान्यस्य कारोः । 

एषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ । १५ ॥ 
ऋग्वेद १.१.७० 

न॒ नूममस्ति नो इवः कस्तद्‌ वेद यदद्भुतम्‌ । 

प्रन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यमुताधीतं वि नश्यति॥ १॥ 

कि न इन्द्र लिघांससि भातरो मरुतस्तव । 

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः। २॥ 

{कि नो ओतरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे । 

विद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि॥ ३॥ 

अर कृण्वन्तु वेदि समग्निमिन्धतां पुरः। 

तत्रामृतस्य चेतनं यज्ञ ते तनवावरै। ४॥ 

त्वमीक्लिषे वसुपते वसनां त्वं मित्राणां सित्रपते धेष्ठः। 

इन्द्र त्वं मरूदिभः सं वदस्वाध प्राज्ञान ऋतुथा हवीषि ॥ ५॥ 
ऋग्वेद १.१७१ 

प्रति व एना नमसाहमेमि सुक्तेन भक्षे सुर्मात तुराणाम्‌ । 

रराणता मरुतो वेद्याभिनि हेलो धत्त वि मुचध्वमश्वान्‌ ॥ १॥ 

एष वः स्तोमो मरुतो नमस्वान्‌ हदा तष्टो समनसा धायि देवाः । 

उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं हिष्ठा नमस इद्‌ वुधासः॥ २॥ 

स्तुतासो नो मरुतो भूलयन्तूत स्तुतो मघवा शं भविष्ठः 

ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या बनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा । ३ ॥ 

श्रमादहं तविषादीषमाण इन्द्राद्‌ भिया मरुतो रेजमानः । 

युष्मभ्यं ह्या तिश्षितान्यासन्‌ तान्यारे वकमा म्रलता नः॥ ४॥ 

येन मानासश्चितयन्त उस्रा व्युष्टिषु शवसा शदवतीनाम्‌ । 

सनो मरुदिभव्‌ घम श्ववो धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः॥ ५॥ 

त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नन्‌ भवा भरदि्भमिरवयातहेलाः । 

सुप्रकेतेभिः सासदहिदेधानो विच्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६॥ 


ऋग्वेद १.१७९ 


र्वीरहं शरदः क्धमाणा दोषा वस्तोरुषसो ज॑रयन्तीः । 
सिनाति भियं जरिमां तनूनामष्यु नु पत्नीव षणो जगम्युः ॥ १ ॥ 








१५८ ` संस्करत-गोध-लेखमाला 


ये चिद्धि पुवं ऋतसाप श्रासन्‌ त्साकं देवेभिरवदन्नतानि । 

ते चिदवासुनह्यन्तमापुः समू नु पत्नीवषभिजंगम्युः।॥ २॥ 
न सषा श्रान्तं यदवन्ति देवा वित्वा इत स्पृधो अभ्यरनवाव । 
जयावेदत्र शतनीथमानि यत्‌ सम्यञ्चा मिथनावभ्यजाव ॥ ३॥ | 
नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित अजातो श्रमुतः कुतरिचत्‌ । 
लोपामुदा वृदणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति इवसन्तम्‌ ।॥ ४ ॥ 
इमं नु सोममन्तितो हत्य पीतमुप न्रवे। 

यत्‌ सीमागश्चकरेमा तत्‌ सु मृलतु पुलुकामो हि मर्व्यः॥ ५॥ 
श्रगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । 

उश वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ।। ६ ॥ 


ऋग्वेद ३.३२ 
इन्द्र सोमं सोमपते पिवेमं माध्यंदिनं सवनं चार यत्‌ ते। 
प्ररथ्या क्िप्र मधवेन्नृजीषिन्‌ विमुच्या हरी इह मादयस्व ॥ १॥ | 
गवाक्चिर मन्थिनमिन्द्र शुक्र पिबा सोमं ररिमा ते मदाय। 
ब्रह्मकृता मारतेना गणेन सजोषा स्परस्तरपदा वृषस्व ॥ २॥ 
ये ते शुष्मं ये तविषीमवधं्नर्चन्त इन्द्र मरुतस्त ओजः । 
माध्यंदिने सवने वज्रहस्त पिवा ररेभिः सगणः सुशिप्र ।। २॥ ॥ 
त इन्वस्य मधुमद्‌ विविप्र इन्धस्थ शर्धो मर्तो य असन्‌ । ¶ 
येभिव्‌ त्रस्थेष्ति विवेदाममंणो मन्यमानस्य ममं ॥ ४॥ 
मनुष्वदिन्द्र सवनं जुषाणः पिवा सोमं श्ाघ्वते वीर्याय । 
स आ ववृत्स्व हयंक्व यज्ञः सरण्युभिरपो अर्णा सिसर्षि ॥ ५॥ 
त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वां अत्यं इव प्रासृजः सतंवाजौ । 
शयानमिन््र चरता वधेन वत्निवांसं परि देवीरदेवम्‌ ।॥ ६ ॥ 
यजाम॒ इन्नमसा वृदढमिन्ं बुहन्तमृष्वमजनरं युदानम्‌ । 
यस्य प्रिये ममतुयंज्ञियस्य न॒ रोदसी महिमानं भंमाते ॥ ७॥ 
इन्द्रस्य कमं सुकृता पुरूणि त्रतानि देवा न मिनन्ति विवे । 
दाधारयः पृथिवीं द्यामुतेमां जजान सुयंमुषसं सुदसाः। ८॥ ^ 
अद्रोच सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो सज्जातो अपिबो इ सोमम । 
न दयाव इन्र तवसस्त ओजो नाहम न मासाः शरदो वरन्त ॥ € ॥ 
त्वं सदयो प्रपिबो जात इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन । 
यद्ध॒ दयावापृथिवी श्राविवेलीरथाभवः पुव्यंः कारुधायाः ।॥ १० ॥। 
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अहर्नाहि परिशयानमणं ओजायमानं तुविजात तव्यान्‌ । 

न ते महित्वमनु भूदध द्ौयंदन्यया स्फिग्यारे क्नासवस्थाः।॥ ११॥ 

यज्ञो हि त इन्द्र वध्र॑नो भृदूत प्रियः सुतसोमो भियेधः। 

यज्ञन ॒यज्ञमव यत्नियः सन्‌ यज्ञस्ते वच्रमहिहुत्य आवत्‌ ॥ १२ ॥ 

यज्ञ नेन्द्रमवसा चक्र अवगिनं सुम्नाय नव्यसे ववृत्याम्‌ । 

यः स्तोमेभिर्वावधे पुव्येभिर्यो मध्यमेभिर्त सूतनेभिः ॥ १३ ॥ 

विवेष यन्मा धिषणा जजान स्तवे पुरा पार्यादिन्द्रमह्लः । 

अंहसो यच्च पीपरद्‌ यथा नो नावेव यास्तमुभये हवन्ते ॥ ६४ ॥ 

पूर्णो अस्य कलशः स्वाह सेक्तेव रों सिसिचे पिबध्ये । 

समु त्रिया अाववृत्रत्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्दम्‌ ।॥ १५॥। 

न त्वा गभीरः पुरुहूत सिन्धु्न्रियः परि षन्तो वरन्त । 

इत्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्राऽऽदृलंहुं चिदरुजो शगब्यमूवम्‌ ॥ १६ ॥ 

श॒नं॑हवेम॒ मघवानमिन्दर मस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 

भ्ुण्वन्तमुगरम्‌तये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋग्वेद ८.१०० 

अथं त रभि तन्वा पुरस्ताटिशवे देवा श्रभि मा यन्ति पश्चात्‌ । 

घदा मह्य दीधरो भागमिन्द्राऽऽदिन्मया कृणवो वीर्याणि ॥ १॥ 

दधामि ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते मागः सुतो अस्तु सोमः । 

ग््सःच त्वं दक्षिणतः सखा मेऽधा वृत्राणि जद्धनाव भूरि ॥ २॥ 

प्रसु स्तोमं मरत वाङयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 

नन्मे श्रस्तीतिनेमउत्व श्राह क ई ददशं कममिष्टव।म॥ ३॥ 

अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि महवा । 

ऋतस्य मा प्रदिशो वधंयन्त्याददिरो भुवना ददरीमि॥ ४॥ 

आ यन्मा वेना शरुहन्नृतस्यं एकमासीनं इयेतस्य पृष्ठे । 

मनशिचन्मे हद श्रा प्रत्यवोदचिक्रदञ्छिल्ुमन्तः सखायः ।॥ ५॥ 

विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकथं मधवन्निद्र सुन्वते । 

पारावतं यत्‌ पुरुसंभृतं वस्वपावृणोः शरभाय ऋषिबन्धवे ॥ ६॥ 

प्र नुनं धावता पृथङ नेह यो वो अवावरीत्‌ । 

नि षीं वृतस्य ममंणि वच्रमिन्द्रो अपीपतत्‌ ॥ ७॥ 

मनोजवा अयमान भ्रायसीमतरत्‌ पुरम्‌ । 

दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वंच्िण श्राभरत्‌ ॥ ८॥ 

समुद्रे अन्तः शयत उद्वा वच्रो अभीवृतः । 

भरन्त्यस्मे संयतः पुरःप्रज्वणा बलिम्‌ ॥ ६॥ 
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१६० 


संस्कृत-रोध-लेखमाला 


यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि र्ट देवानां निषसाद मन्द्रा । 
चतस्र ऊजं दुदुहे पयांसि क्व॒ रिवदस्याः परमं जगाम ॥ १० ॥ 
देवीं वाचमजयन्त देवास्तां क्हिवरूपाः पश्वो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमुजं दुहाना धेनूर्वागस्मानुप सृष्टुतंतु ॥ १९१॥ 
सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व द्यौदंहि लोकं वचाय विष्के । 
हनाव वृत्रं रिणचाव सिन्धूनिन्रस्य यन्तु प्रसवं विसृष्टाः ॥ १२॥ 
ऋग्वेद १०.१० 
जो चित्‌ सखायं सद्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌ । 
पितुनंपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः।॥ १॥ 
न ते सखा सद्यं वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उचिया परि स्यन्‌ ॥ २॥ 
उशन्ति धा ते अमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं भरत्यस्य । 
नि ते मनो मनसि धाय्‌यस्मे जन्युः पतिस्तन्वश्मा विविहयाः ॥ ३ ॥ 
न यत्‌ पुरा चकृमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृतं रपेम । 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामितन्नौ ।। ४ ॥ 
गमे नु नौ जनिता दंपती कर्देवस्त्वष्टा सविता विषवरूपः । 
नकिरस्य प्र॒ मिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्यौः ।। ५॥ 
को अस्य वेद प्रथमस्याह्नः क इ ददशं क इह प्र वोचत्‌ । 
बुहन्मित्रस्य वरणस्य धाम कदु त्रव आहनो वीच्या नुन्‌ ॥ ६ ॥ 
यमस्य मा यम्यं काम श्रागन्‌ त्समाने योनौ सद्नेय्याय । 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌वहेव रथ्येव चक्रा ॥७।. 
न तिष्ठन्तिन नि भिषन्त्येते दे्रानां स्पक्षः इह ये चरन्ति । 
अन्येन मदाहनो याहि तुयं तेन वि वह्‌ रथ्येव चक्रा॥प८॥ 
| ऋग्वेद १०.९५ 
हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे क्चांसि मिश्रा कृणवावहै न । 
ननौ मंत्रा श्रनुदितास एते भ॑यस्करन्‌ परतरे चनाहन्‌ ॥ १॥ 
किमेता वाचा कृणवाः तवाहं प्राक्रमिपसमुपक्तासग्रियेव । 
पुरूरवः पुनरस्तं. परेहि दुरापना बात इवाहमस्मि ॥ २ ॥ 
इषनं भ्य इषुधेरसना गोषाः शतसा न रहिः। 
अवीरे क्रतौ वि दविथ्य॒तन्नोरा न मायं चितयन्त ॒धुनयः ॥ ३ ॥ 
सा वसु दधती शवसुराय चय उषो यदि वंष्टचन्तिगृहात्‌ । 
अस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्‌ दिवा नक्तं इनथिता वंत्तसेन ॥ ४॥ 
त्रिः स्म माह्ञः इनथयो वंतसेनोत स्म ॒मेऽव्यत्ये पृणासि । 
पुरूरवीष्नु ते केतक्नायं साजा मे वीर तन्वश्त्नदासीः॥ ५॥ 
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पुस्तक के विषयमे सम्मति 


“प्रकृत संस्कृत-शोध-लेखमाला मे १५ लोध-लेख रहैं। परिशिष्ट में कु 


ऋर्वदिक पार्य, जो नाट्य के सम्ब्राद-तत््वसे सम्बद्ध । लेखों के नाम है : 
(१) वेद-भाप्यपद्रति, (२) कारक-विचार, (३) श्री गणेण जी: एक विहगा- 
वलोकन, (४) नंतिक शिक्षा की आधार-शिला संस्कृत, (५) काव्यस्वरूप-निरूपण, 
(६) भारतीया वंदिको पूजा-पद्रति, (७) पौराणिक-संस्कृत्ति, (=) मेघदूत का 
शिल्प ओर संवेदन, (€) यजुवद में सरस्वती का स्वरूप, (१०) कमल-पुष्प-- 
कालिदास के परिप्रक्षमं, (११) नाट्य के वैदिक खरोत, (१२) अथवंवेद में प्रकृति 
तथा मानव, (१३) भारतीय विव्राह-पदधतियां, (१४) विष्णाधर्मोत्तर तथा मत्स्य 
पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की प्रतिमा ओर (१५) आधुनिक संस्कृत की प्रासंगिकता 
तथा प्रसार के व्यावहारिक उपाय । ये शोध-लेख शोध में निरत अध्यापकों तथा 
ण़ोधाथियों के लिए अत्यन्त लाभदायक । इन णोधनलेखों का सम्बन्ध विभिन्न 
विषयोंसे ह, अत एव एक ही पुस्तक मे विभिन्न स्चिवालों कोलाभदायक सामभ्री ठ 
मिलेगी ।*' 
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5. संस्करतन-साहित्पमं सरस्वती की कतिपय ्लांकियां 
6. संस्करृत-णोध-लेखमाला 

८1 (८८८-0.20/८5 व$ (/1€ 4541८. 4110/ 
7. लाघ [111*ला511# 68151111 २६७९87८] 10181 

(11113 ) \0]. 1, 181. 1976 

8. ॥ ४ ४ \/0]. 1, 111४, 1977 
9. ष र „+ \/0]. 1, 181. -1पा1€ 1978 
[0 त ता \/0]. [, [पा*#-12€८., 1978 
॥॥ 3 ५ \/0]. 1, 1211. -7्1€, 1979 
19, ह \/01. 11, 1८1४-[2€८., 1949 
13. 9 प च \0]5. 1 & 11, 1281.-13€८., 1980 
4. ,, क ४ \/013. 1 & 1}, 1211.-[2€८., 1981 
14. । क 015. 1 & 11, 12.1.-12€८., 1982 


ला1{6011119 00015 ज [07. 4. 1. ६ [1 
1, 80्1८68§ 2 89.191€71{ [2721118 
2. 601 ©€115 2 §8115{11{ {016 


3, (116 21546 111#4607118111, (3110 ॥ 
(/^€$८८711 71/0115/17712 1701८5८ 


/12--56 विद 84119247, 12214084, (1. १.1) 





